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आदरणीय ठा० नारायणसिंह काकाजी 
को सादर समर्पित 


पूर्व कथन 


निबन्ध प्रालिखों का यह संकलन बहुप्मायामी परिदृश्य के कारण कुछ नया प्रहसास 
देगा ऐसी मेरी धारणा है । कलाप्नीं का पारस्परिक संब्रंध तथा प्रन्तरभनुशासन 
भावाभिव्यक्ति को ही विस्तार नही देता, वरन्‌ पाठक, दर्शक भौर थ्रोता के लिए भी 
नया सप्तार उद्घाठित करता है । 

रचनाकार की कलाझो के प्रति जिज्ञासा भौर पिपासा उसकी पब्रभिव्यक्ति को 
रूप-रस, गंध, स्पर्श से प्राप्लावित कर देती है। इस प्रकार उसकी रचना विविध रंगों मे 
सद्यस्नान कर पाठक के सामने श्राती है। उसका रचनात्मक वंविध्य कलाप्रों की 
प्रन्तर पैठ के कारण ही उजागर हो पाता है । 


मध्यकाल में साहित्य, कला, संगीत, मूर्ि तथा स्थापत्य का वेजोड़ भ्रन्तरप्रनुशासन 
द्रष्टथ्य है। धर्म भौर दरबारी संस्कृति केन्द्र बिन्दु थे, जिसके चारो प्लौर कलाझों का 
जमघट अपने पारस्परिक संबवंधो का इजहार करता रहा। लोक संस्कृति तथा जन 
जीवन मंदिरों में भौर दरवारी संस्कृति गुरणीजन खानो में परिपोषित हुई। काब्य, 
संगीत, चित्रकला का आपसी सबंध उस सस्कृति की भ्रमर घरोहर है । काव्य को श्राधार 
बनाकर चित्र बनाएं जति रहे हैं भौर राग-रागिनियों का चित्रण तथा पदों का ध्र,वपद 
और धम्मार शैली मे गायन ने इन कताओं को एक दूसरे से इतना जोड़ दिया है कि 
दूसरी कला को जाने बिना उस काल का भ्ध्ययन भ्रघुरा भौर एंकांगी है । 


श्राज का युग वेशिप्टिय (5990॥8880॥) का युग है, पर श्राज भी कलाप्रो के 
प्रस्तरप्रनुशासन को भुलाया नहीं जा सकना। जो रचनाकार, कलाकार, समीतकार 
एक दूसरी कला से प्रनभिज्ञ रहते हैं या दाक-भों सिकोड़ते हैं, उनका भ्रभिव्यक्ति संसार 
भी उतना ही सीमित प्रौर एकांगी हो जाता है । 

सन्‌ ६० से काव्य शौर चित्रकला के पारस्पारिक संबंधों पर शोध-कार्य करने का 
मुझे ग्रवसर मिला । “राजस्थानी चित्रकला झोर हिन्दी क्ृष्णु-काब्य” जिसकी 
उपलब्धि रही । उसी क्रम मे समय-समय पर लिखे गये निबन्धों-लेखों का यहू सकलन 
प्रापके हाथों में सौंपते हुए मैं प्रसन्नता का ग्रनुभव कर रहा हूँ । राजस्थान साहित्य 
श्रकादमी के ग्राधिक सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, भ्रत: मैं श्रकादमी का 
आभार प्रकट करता हें। भाई भागीरय भागंव ने इसके प्रस्तुतीकरण मे जो परिश्रम 
किया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना प्रौपचारिकता होगी । 


जयसिह नोरज 
बंसत-पंचमी, १९८३ ७ ढ़ २६, जवाहर मगर, जयपुर 


कला की त्रिवेणी 


कला सौन्दर्य का सृजन करती है, इसलिए सुन्दरता का मूर्ते और अभूर्त स्वरुप 
कला मे विद्यमान होता है । सौन्दयं के प्रतिमान देश, काल और परिस्थिति के अनुसार 
बदलते रहे हैं, भ्तः कला का स्वरस भी समय-समय पर देश, काल के अनुसार बदलता 
रहा है । मनुष्य ने जब से अपनी वाणी या कृति से अपने साथियों को मुग्ध या विस्मित 
करने का प्रयत्न किया है तभी से उसका सबंध कला से जुड़ गया है । दृश्य या भ्रदृश्य 
स्थूल या सूक्ष्म, वस्तु या भाव से सवधित सौन्दर्यानुभुति साकार होकर मनुष्य के सामने 
व्यक्त रूप'में प्रकट होती है, उस समय वह 'अ्रभिव्यजना 'कला' कहलाती हैं । कला 
काल्पनिक 'सौन्दर्य की भी प्रभिव्यकत करके मनुष्य के अन्तर की सौन्दर्य-निधि-को प्रत्यक्ष 
कर देती है । 
कला के संबध मे पूर्व और पश्चिम के विद्वानों में संद्धान्तिक रुप से कोई ग्रधिक 
मेद नहीं जान पडता । देश, काल झऔौर परिस्थितियों के अनुसार कला शब्द अपने 
अनेफार्थों में प्रयुक्त होने के उपरान्त भी चतुर्थ-कर्म श्रौर कोशखपूर्ण अ्रभिव्यक्षित के 
अभिप्राय से वचित सही हुआ । समय-समग्र पर विह्ानों एवं कला भर्मझो ने कला को 
जिस प्रकार परिभाषित किया है, उसमे प्राय ललित कला ही ध्वनित होती है । महान 
दार्शनिक प्लेटो के कथनानुमार प्रत्येक व्यक्ति सुन्दर वस्तु की अपना प्रेमास्पद चुनता है, 
'अ्रत कला का प्राण सौन्दर्य है । उन्होने कला के सत्य को झनुकृति की -अनुकृति माना है, 
'प्ररस्तू उसे अमुकरण कहते है । हीगेल ने कला को आधिभौतिक सत्ता को व्यक्त करने का 
माध्यम माना है । -क्रोचे की दृष्टि से कला.वाह्य प्रभाव की“अ्रभिव्यक्ति है । टॉल्सटाय 
की दृष्टि ग्मे क्रिया, “रेखा, रंग,ध्वनि, शब्द झ्रादि के द्वारा भावों को वह ग्रभिव्यक्ति'है 
“जो थोता,'दर्शक'और पाठक *के।मत मे मी वही माव जाग्रत कर दे 'कला' है । टंगोर के 
'अनुसार मनुष्य कला के साथ्यम सेन्‍अपने अन्तर की अभिव्यक्तित करता है। फ्रायड ने 
कला को 'मानव/की दमितवासनाओं का उसार माना -है । असाद ने-कला को ईश्वर की 
कत्‌ त्व-शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्णो निर्माण “माना है,। 
सक्षेप-मे कला.शिवत्व की .उपलब्धि के लिए सत्य की सुन्दर अभिव्यक्ति है। कला का 
सामान्य भ्र्थ ही सौन्दर्म की-रचना हैं। रुप ही सौन्दर्य है, झतः अपनी कल्पना के योगदान 
से रूप की -रचना कर कल्नाकार युगी से समाज की कलात्मक विशिष्ट दाय देता रहा है। 


ऋचें ने कला को झविभाज्य मानते हुए उसे एक अखण्ड अभिव्यक्ति कहा है, किन्तु 
फिर भी पूर्व और पश्चिम के विद्वानों ने कला का चर्गीकरण किया है । भारतीय 


पक बज 


विचारवों मे ६४ कलापों का बिवेयन डिया हैँ। हमारे यहां कसा के प्रस्तर्गत सामान्यतः 
उपयोगी झौर ललित दोनों प्रगार की कलाएं परिगणित रही हैं। कठिनाई वहां हूई है 
जहाँ काव्य को कला प्रन्तर्गत ने भानकर विधा माना है । प्राचायं शुक्त भौर प्रसाद तक 
ने फाव्य फो कला मानने से इन्कार किया है । 

प्रीम से पाचयी शनी ईसा पूर्य गे ललित कलामों भौर उपयोगी कलाग्रों में भेद 
स्वीकार किया जाने लगा था । प्लेटो ये भरस्तू ने इस को 'पुनः प्रस्तुति' (रिप्रेजेस्देशन) 
के झ्राधार पर स्वीकारा है । उपयोगी कलाप्ों में लुह्मर, कुम्हार, बढ़ई प्रादि का ध्यान 
बस्तु की पुनः प्रस्तुति पर केन्द्रित न होकर उपयोगिता पर भ्रधिक रहता है, जबकि 
ललित कलाझोों में भाव था वस्तु को शब्द, रंग, रेसा प्रादि के माध्यम से धुनः प्रस्तुत 
बार सुन्दर बनाया जाता है । यही कारण है कि ललित कलाझों में काव्य, संगीत, लित्र- 
कवा, सूर्तिकला भौर वास्तुकला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 

हीगेल मे विकास क्षम के भ्राधार पर कला को तोन वर्गों मे रखा है | १. प्रतीक- 
बादी प्रर्थात वास्तुकला २. शास्त्रीय श्र्धात मूतिकला और ३. रोमानी शर्थात काव्य 
संगीत हौर चिश्रकला। उसने समस्त ललित कलाप्रों को विचार (झाईडिवा) की 
अभिव्यक्ति का माध्यम माना है । उसके झनुसार भाव या विचार को रुप में बदल देना 
ही कला क्य लक्ष्य है। इस दृष्टि से रोमानी कलाएँ भ्रधिक शक्तिशाली एबं महत्वप्रण 
हैं | रोमानी कलाप्रों के माध्यम क्रमशः शब्द स्वर, रैख्ला श्रौर रंग कोमल होने के 


कारण, भ्रभिव्यवित का विशेष सामथ्यं रखते हैं। भमूते से अमूर्त भाव काव्य, सगीत एवं 


सित्रकला में अभिव्यवित पाता है। इस दृष्ठि से माध्यम जितना हो प्रमुर्ते या सुध्म 


होगा, कला उतनी ही उत्कृष्द होगी । 

उपयुक्त रोमानी कलाओं में श्रत्याधिक पारस्परिक सवंध है, जिसके कारण एक 
दूसरी कला पारस्परिक प्रभाव ग्रहण करती रही है । मघ्यकाल के इतिहास को देखने 
से पता चलता है कि काव्य संगीत और चित्रकला की त्रिवेणी के अन्योग्य्राश्रित संवध ने 
जिस सॉास्क्रतिक परिवेश का निमार्ण किया है वह कला के इतिहास मे बेजोड़ है ) काव्य 
को सगीत और चित्र तत्व से विलग नहीं किया जा सकता और संगीत तथा चित्रकला 
को काव्य के झ्राधार के बिना पोपणा नही मिल सकता । संगीत संवधी राग-रागिनियों 
का काव्य मे प्रयोग एवं चित्रकल्ना में उनके ध्यान का अंकन पारस्परिक सबंध को 
अधिक पुष्ट करवा है | 

काव्य एक प्रकोर की कला है । कला का भअर्थे है रुपात्मक सृजन । काव्य में शब्द 
के माध्यम से सौत्दर्य की रचना होती है | श्र्थ श्रौर भाव से पूर्ण शब्द से ही काव्य का 
सूजन होता है | शब्द अपनी चित्रोपमता के कारण विचार या भाव का सकेत करता 
है । शब्द में स्थान दिकू, काल, सबके परे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव को अभिव्यवंत् करने की 
साम्षर्थ्य होती है । भावानुकूल शब्द नियोजन द्वारा कवि झनुभुत एवं काल्पनिक-भाव 


शभ्० ] 


तथा विचारों को सूक्ष्म भ्रभिव्यजना करता है। झतः अनुभूति की सच्चाई को बहन 
करने थाली शब्दावली द्वारा विशेष शंली मे रचित रस से परिपुर्ण वाक्य झ्ाज भी 


सशक्त काव्य परिभाषा के रुप में गृहीत हूं 


घाव्य वी भ्रभिव्यक्ति में दो तत्व काम करते हैं एक नाद तत्व और दूसरा चित्र 
तत्व । संगीत झौर चित्रकला के ये तत्व काव्य के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान 
देते हैँ। संगीत और साहित्य की कलाएँ शब्द से सम्बन्धित है । शब्द का रूप 
श्रव्य है। शब्द की श्र्ंदता काव्य को प्रभावशाली बनाती है किन्तु संगीत में सार्थक 
शब्द की भावश्यकता हो ऐसा नहीं। सग्रीत का माध्यम नाद पझर्थात्‌ स्वर है । 
श्राचार्य भातखण्डे ने “हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति” में कहा है कि-- 
यो य॑ ध्वनि विशेष्स्तु स्वरवर्णा विभूषित. 
रजको जताचिंतानाँ स राग' कार्थतो बुधे ॥ 


मनाद वह ध्वनि है जी शब्दार्थ से रहित होकर भी भ्रपनी सहज कोमलता 
स्विग्पता तथा ओज से मानवता हृदय के भावों को उद्बेलित करने मे समर्थ है । 
यह नाद तत्व अपने निराकार स्वरूप मे इतना प्रभावशाली है कि पशु-पक्षी भी संगीत 
ल्हरी से भ्रात्म-विभोर होकर सुध-बुध खो बंठते हैं । भवत कवियो द्वारा रचित 
काव्य-संगीत शागरागिनी द्वारा रचित होने के कारण विशेषतया नाद तत्व से युक्त 
है। वैसे तो सारा हिंन्दी-काव्य ही संगीतमय है, पर भक्त कवियों ने भ्रष्टयाम की 
सवा पूजा के निमित्त संगीत को ग्रपना काव्य अपित किया है, उसमें काव्य श्रौर संगीत 
का सम्बन्ध अधिक अन्योन्याक्षित हो गया है। भक्त कवियों का ऐसा कोई पद नही 
है जो रागरागिनी में बंधा हुआ न हो । स्वय भक्त कवि सूरदास ने छत्तीस राग- 
रागनियों को चर्चा श्रपने सुर सागर में की है ! 


काव्य गत्यात्मक कला है । इसलिए छन्दोवद्ध काव्य सगीत के अधिक समीप 
हीता है । यह नाद तत्व काव्य की गति ही नही देता, वरन्‌ उसे भ्रधिक प्रभावशाली 
और मनोहारी बनाता है। एक किसी विशेष लय मे माया जाने बाला काव्य श्रोत्ता 
पर प्रधिक प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति मे उसमे काव्य झ्ौर संगीत दोनो का 
मिश्रित प्रभाव होता है । काव्य में ग्रथे और भाव का श्राधिक्य होता है, जबकि 
समीत में स्वर साधना भझ्रधिक झ्रौर शब्द योजना श्रल्प होती है । संगीतकार पद की 
एक पक्ति को विस्तार देकर रूयाल गायकी की स्वर साधना को परिपूर्णता देता है । 
भ्र,वपद गायकी संगीत की ऐसी विधा है, जिसमे सम्पूर्ण पद को गांकर गायक राग 
का स्वरूप खड़ा करता है। इसलिए प्रुवपद में काव्य भर संगीत का बराबर थोग- 
दान रहता है। संगीत स्वरो की श्रमुतंता के कारण श्रधिक अमूर्त होता है वाद्य 
संग्रीत मे तो यह अमूर्तता शत प्रतिशत रहती है। प्राज हम काव्य से कविता की 
ओर बढते जा रहे हैं, इसलिए भ्राज के मशीनयगुग सें- कविता लय, गति और छन्द 
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विहीन होकर भी आधुनिक बोध को व्यक्त करने में समर्थ है ।  घीरे-घीरे 'उसेकी-ताव 
तत्व अर्थात्‌ सगीत से सम्बन्ध हटना जा रहा है । 

कला मंग्रम में चित्र तत्व का स्थान महत्वपूर्ण एवं 'प्रमावशाली है । यही 
कारण है कि दिकझू, काल और स्थान से यरें चित्रकला की भाषा सुबोध है। संसार के 
किसी भी समय के और कही के भी चित्र को देशकर उसकी अर्थवत्ता को सबका जा 
सकता है । चित्रकला की भाषा अस्तर्राप्ट्रीय भाषा है । 'चीयते इति चित्रमु' प्रयति 
चित्रकार बहिजंगत और ग्रन्तर्जगत के भावों का चयन करता है । शिल्प के पडंग 
इस चयन मी प्रवृति को चित्र का रूप देने मे "सहायक होते हैं । यशोधर पडित ने 
११वी १२वी शति में कामसूत्र की टीका करते समय चित्रकला के पड़ंग की चर्चा इस 
प्रकार की है । पि 
रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्ययोजनम ! 
सादृश्य वशसिका मगर इति चित्र पड़ंगकम्‌ !! 


रूप, भेद, प्रमाण, -भाव, लावष्य योजना सादृश्य तथा बशिका भग चित्र के छू. 
अ्रग है जिनके द्वारा चित्रकार चित्र को रूप देता है। इस रूप के चयम में माधुर्य, 
औज, सजीवता होने पर ही चित्र शोभाशाली कहा जा सबता हैं । चित्र की-शीभा 
के कारण हो प्राचीन भारत में चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। चौसठ 
कलाओों -में चित्रकला को महत्व देतेहुए कहा गया है कि 
कलाना प्रवर चित्रमू, धर्म कामार्थ नमोक्षदम्‌ । 
मगलय प्रथम चैतदगृहे ध्यत्र प्रतिष्ठितमु ॥॥ 
अर्थात्‌ कल्ाओ में चित्रकला श्रेष्ठ है ) यह धर्म, काम, 'भ्र्थ और-मोक्ष देने 
वाली है। जिस घर में इसकी प्रतिष्ठा की जाती है वहाँपहले हो मगल होता है । 


"चित्रकला का “माध्यम रेखा ओर रग है । किसीआधार भूत सतह पर रेखा 
और रणगो के द्वारा चित्रकार भावाभिव्यक्ति करता है। उसमे 'स्थापत्य व भूति की 
भॉति स्थान (स्पेश) का उपयोग आवश्यक है । पर-माध्यम कोमल के'कारएा पझ्रभि- 
व्यक्ति अधिक सशक्त हो जाती है। “किसी एक तल पर जो सम हो या खमदार, 
पानी, लेल अ्रथवा अन्य माध्यम में घोले अथवा सूखे एक व एकाधिकर रंग की रेखा 
एवं रया भेजी द्वारा किसी रमणीय आकृति के अकन को चित्रस्म कहते हैं और ऐसी 
प्रस्तुत वस्तु को चित्र । यहआधार भूत सतह मुख्यतः भित्ति, पत्थर, काठ, पकायी 
मिट्टी के पात्र वा फलक, हाथी दाँत, चमडा, कपड़ा, ताड़पात्र वा कागद होती है” 
चित्रकार की विशेषता यह है कि वह समयल घरातल पर ऊँचाइयाँ, गहराइया, दूरी 
और नैकट्य आदि दिसलाता है । उसमें कलाकार मानस चित्रो को रेखा और रमों 
के माध्मम से अपने सामर्थ्यानुसार चाक्षुप्र चित्रों मे प्रस्तुत करता है। मूतिऔर 
स्थापत्य की भाँति चित्रकला भी चाक्षुप होने के कारण आँखों द्वारा -मानसिक तृप्ति 
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प्रदान करती है, पर माध्यम को कोमलता के कारण चित्र में मूतता कम झौर मात- 
सिकता ग्रधिक रहती है । 


चित्रकला का यह चित्र तत्व काव्य और संगीत की भावाभिव्यक्ति में सहायक 
होता है । काब्य का तो यह चित्र तत्व प्राण होता है । इस दृष्टि से प्रत्येक कविता 
अपने झ्राप में भाव एवं विचारों की अतिमूति है । शब्दों में चित्र निर्माण की शक्ति 
होती है । इस शक्ति के कारण उच्चरित शब्द श्रोता के मन में मानस चित्र 
उभरता है। काब्य के पठन या श्रवण से शब्द रग रेखादि में संमूर्तता घारण कर 
मन में गुजार उत्पन्न करते है। गह गरु जार जितनी ही सजीव सतरंगी झौर चित्रोपम 
होगी, काब्य उतना ही मनोहारी होगा। कवि निराकबगर एवं गहनतम प्रतुभूतियों 
को साकार बनाते के लिए. चित्रभावा का प्रयोग करता है । रूप, रस, गध, स्पर्श 
श्रादि का संमूर्तन काव्य को अत्यधिक उदान्त बना देता है । उपमान, प्रतीक योजना, 
बिय विधान प्रादि के द्वारा कवि काव्य को चित्रमम और संवेदनशील बनाने में सफल 
होता है। यह सफलता ही काव्य की उत्कृष्टता है । पाठक प्रपने ज्ञान, प्रनुभुति 
कल्पना, जीवन दर्शन झ्रादि से काव्यगत भावों को समभने का प्रमत्न करता है, पर 
चित्रकला की भाँति काव्य को ठोस चलचित्र की भाति पाठक के मानस पट पर 
उद्‌वद्ध होकर उसको रसान्वित करते हैं, इसलिए काव्य श्रधिक व्यापक, गम्भीर तथा 
सूक्षम भावों का भ्रभिव्यजक होने के साथ ही आाध्यम की सयुृक्षमता भ्रौर पमूर्तता के 
कारण प्रत्य क्लाप्नों की प्रपेक्षा दुरह, जटिल झौर अस्पप्ट भी हो जाता है । 


संगीत में राग राग्रितियों के ध्यान की कल्पना ने भारतीय चित्रकला को एक 
महत्वपूर्ण चित्रण का विषय दिया । अमूर्त से अमूर्त भावों के चाक्षुय चित्र प्रस्तुत 
करना भारतीय समाज की विशेषता रही है । देवी-देवताओं के ध्यान की ही भाँति 
मध्यकाल में रागरागनियों के स्वरूप का भंकन तत्कालीन चित्रकला की विशेषता है । 
छ-तीस रागरागनियों की माला का चित्रण राजस्थानी मुगल झौर पहाड़ी शैली में 
बहुलता से हुआ है, जिसके भाधार पर सगीत भौर चित्रकला के पारस्परिक संबंध को 
समझा जा सकता है । 


सच तो यह है कि मध्यकाल में काव्य, संगीत और चिश्रकला की “बत्रिवेशी का 
संगम जिस खूबी के साथ हुआ्ा है वह वेजोड़ है । सॉस्कृतिक धरोहर को प्रभावशाली 
बनाने में उपयुक्त कलाशओोंका योगदान देखते ही बनता है । मध्यकालीन काव्य को 
समभने के लिए तत्कालीन चित्रकला झौर संगीत की जानकारी आवश्यक है भ्रौर 
उस समय के चित्रकला तथा संगीत का रसास्वादत बिना काव्य की जानकारी के 
अमूर्त है। वास्तव में तो कला की झ्रात्मा एक है । अभिव्यक्ति के माध्यमों ने 
काव्य, “संगीत और चित्रकला को पारिभाविक दृष्टि से श्रतग भले.ही कर दिया हो 
पर उनके भूल में भाव एक है। यह कलाएं एक दूसरे की प्रेरक श्रौर सहायक ही 
नही वरन्‌ पूरक मी है । कला की त्रिवेशी का यह रूप आत्हादकारी है । | 
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काव्य और चित्रकला 


ललित कलाझ्रो के पारम्परिक सम्बन्ध पर समय-समय पर चर्चा होती रही है। 
कोमल माध्यम होने के कारण काव्य, संगीत और चित्रकला का सम्बन्ध और भी 
अन्तरंग हो जाता है। यही कारण है कि संसार भर के साहित्य, सगीत भौर 
चित्रण में एक दूसरे का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान है । 


काव्य से शब्द के साच्यप्त से सौन्दर्य की रचना होती है। इस संरचना मे नाद 
तत्व और चित्रतत्व दोनो का पूर्ण सहयोग रहता है । इसलिये संगीत झौर चित्रकला 
काव्य रचना के प्रभाव क्षेत्र मे रहते हैं । 

काव्य और चित्रकला के पारस्परिक सम्बन्ध का महत्वपूर्ण कारण ही यह है 
कि स्वेप्रथम काव्य रचना करते समय या चित्रण करते समय कलाकार के मन में 
मानस चित्र उभरते है। यह झान्तरिक अखण्ड अभिव्यक्ति पृथक माध्यमों से व्यक्त 
होकर काव्य तथा चित्रकला का रूप घारण करती है । कवि अपने सृजन क्षणों मे 
काव्य के भाण “चित्रतत्व” को साथ लेकर चलता है, “क्योंकि प्रतिमा सर्वप्रथम 
ब्रिब के माध्यम से बोलती है” उपमान प्रतीक और बिब विधान काव्य रचना के 


निर्णायक तत्त्व होते हैं । 

काव्य का माध्यम शब्द स्वय एक चित्र काझंकार है। उसका विकास चित्र- 
लिपि से हुआ है। शब्दों की बनावट तथा सफ़ाई पाठक के मस्तिष्क पर प्रभाव 
डालते हैं, जो चित्र देखने की प्राथमिकता प्रक्रिया से मेल खाता है । रिचिड्स 
अहोदय ने इसे 'दि विजुअल सेन्सेशन झ्लॉफ दि प्रिटड वडंस” कहा है ।! वास्तव में 
तो काव्य और चित्रकला मे अभिव्यक्ति के माध्यम का अन्तर है, भ्रन्यथा कला की 
आत्मा तो एक ही है। काव्य बोलता हुआ्ना चित्र हैं और चित्र मूक काव्य (7060५ 
45 3 5ए०गताएु शिदणा8 कप 20७78 5 8 पाधा8 20809) प्रकृत कवि 
विन्न भाषा का प्रयोग करता है ३ 

इस प्रकार काव्य और चित्रकला का सम्बन्ध अक्षुण्य है । इस अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध का ही कारण है कि भारतीय चित्रकला ने काव्यगत शब्द चित्रों को साकार 
कर दिया है। भारतवपें में साहित्य ने कला का रूप समृद्ध किया है और कला ने 
साहित्य की व्याख्या की-है । भारतीय कला एक प्रकार से साहित्य की ही माभिक 
व्याख्या है। राजपूत पहाड़ी, मुगल चित्रकारों की प्रेरणा का श्रोत संस्कृत, 


ह्ढ्पु 


प्रपश्नण तथा हिन्दी साहित्य की मध्ययुगीन भक्ति भर रीति विषय कृतिया रही है 3 
पह कहना प्रसंगरत ने होगा के मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का अध्ययन बिना उम्त 
काल वाले चित्रों के ग्रध्ययन के भ्रधूरा और अ्परिपक्व रहता है, कयोकि जो लिखा 
जाता था, चित्रकार उसे अंकित करता था। इतना ही नही झ्नेक बार चित्रकार 
जो झ्ंकित करता था, उसे कवि की बाणी कविता में अनूदित करती थी । 


प्रग्थ चित्रण की परम्परा : 

ग्रन्थों के सुलेखत के साथ-साथ उन्हे चित्रों द्वारा सुसज्जित करने की परम्परा 
भारत मे प्राचीन काल से रही है, काव्य के भाव को शब्दों के साथ ही साथ रेखा 
प्रौर रंगो के द्वारा भी चित्रकारों ने भ्रभिव्यक्त करने का प्रयत्न समय-समम्र पर किया 
है, इसलिये साहित्य की भाँति चित्र भी भोज पत्र, ताड़पत्र लकडी के फलक एवं कपड़ों 
और कार्गजों पर सुविधानुसार अ्कित किये जाते रहे है। इस दृष्टि से काव्य और* 
चित्रकला का समन्वित स्वरूप ऐसे दृष्टान्त ग्रन्थों मे विशेष दृष्टव्य है । 


१ ऋ्ज संसार भर के संग्रहालयों, निजी संग्रहकर्ताओ तथा भारत के प्राचीन 
भण्डारों में ऐसी सचित्र पोधियाँ या उनके कुछेक पन्‍त और लघुचित्र उपलब्ध है, जो 
भोजपतन्न ताडपत्र, लकडी के फलक, केपडे की फड और कागज पर समय-समय पर 
अकित किये गये है । इन सचित्र ग्रथो के विषय भ्रधिकतर बौद्ध, जैन, वेष्णाव, शव 
तथा इस्लाम धर्म सम्बन्धी कथाशरों से प्रधिक संबधित हैं । 
रंगों और रेखाओं में काव्यांकत : 

भारत में काव्य और चित्रकला के सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहयोग का एक 
पुराना इतिहास है, ट्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से बने झजन्ता के भित्तिचित्र जातक 
कथाओं पर ही झाधुत है, यह बात दूसरी है कि उन पर छूदों का अ्रकन नहीं है। 
कथा की क्रमबद्धता को रग और रेखाग्नो में श्रकित कर कलाकारों ने भारतोय चित्र- 
कला का जो गौरव बढाया है, वह भ्रविस्मरणीय है, भ्रजंता की यह परम्परा ७ वी 
शी तक बनी ग्रुफाओों में उपलब्ध है, ये भित्तिचित्र काव्य चित्रण के परोक्ष उदाहरण 
कहे जा सकते है । है 

» तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने ७वी शतती मे मरुघर प्रदेश में जिस चित्र 
शेली का स्वरूप माना है, वह झजंता की परम्परा में ही पोषित्त हुई है। उसके पनु- 
सार उस शैली मे प्रनेक दृष्टात चित्र बने, किन्तु आज वे उपलब्ध नहीं है, इसलिए 
उन सबके बारे मे कुछ कह पाना कठिन है। ध्वी शत्ती मे पूर्वी भारत में पाल शेली 
का उदय हुआ, जिसका प्रभाव नेपाल और तिब्वत तक ही रहा । इस शत्री में प्रज्ञा 
पारमिता ज॑से बौद्ध ग्रंथो के ही दृष्टात चित्र ग्रधिकतर बने हैं। इस प्रकार के 
सचिव ग्रंथों का निर्माण काल १० वी शती से १३ वी शती तक प्रमुख रूप से रहा 
है। ये पोधियाँ अधिकतर ताड़पत्र पर श्रकित हैं, जिनमें सुन्दर लिपि, तराशे हुए 


१५ |] 


अक्षर और चमकीली स्याही का प्रयोग हुआ है । काठ की पट्टियों और रेशमी कपई 
पर भी जातक क्रथाप्रों के आधार पर अ्रनेकाचित्र बने । यरेसचित्र पोधियां मुख्यतय 
नेपाल के राजकीय पुस्तकालय तथा अमरीका के बोस्टन संग्रहालय मे संग्रहीत है । 


सचित्र ग्रथी के इतिहास में गुजरात शैली, जैन शैली और अपश्रश ली का 
योगदान विशेष महत्व का है। तीनों शैलियों के विकास, पारस्परिक योगदान तथा 
शैली की विशेषताझ्रों के कारण कला जगत में अनेक आतिया पेंदा हुई है, किन्तु 
तीनो ही शैलियों ने सचित्र ग्रन्थों के चित्रण में जो योगदान दिया है, वह बेजोड़ है । 
राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में उपयुप्त शंलियों में अंकित सचित्र 
ग्रग्थो का विशेष योगदान है । पश्चिम भारत का यह भाग जहाँ उपयुक्त शेलियाँ 
परिपोपित हुई है, ५वी शती-से १२ वी शती तक विशेष“महत्व, का रहा,है । 
८ थी से १० वी शती तक यह भाग “गुजंरत्रा' कहलाता था । यहाँ विभ्रकल्ाँ सचित्र 
ग्रन्थों के माध्यम से अधिक पललबित हुई । 


उपलब्ध सचित्र पोधियों मे वि० स० १२१६ का भद्रबाहु स्वामी “रचित “कल्प 
सूत्र' भारतवर्ष के पश्चिमी भाग का प्राचीनतम कलात्मक ग्रन्थ है, जो ताड़पन्न पर 
अना है और जैन ग्र्थ भडार, जैसलमेर मे सुरक्षित है। राजस्थान में ताड़पत्र पर 
चित्रित प्रथम ग्रथ 'सावगपडिकमण सुत चुन्नी” (स्त्रावक प्रतिक्रमण मूत्र चूर्णी) है जो 
सन्‌ १२६० मे अहाड (उदयपुर) में मुहल्लि तेजसिह के राज्यकाल में चिभ्रत हुम्ना 


कागज का आविष्कार और ग्रन्थ चित्रण का बिकास : 


बस्तुत. प्रत्यो के निर्माण एवं चित्रण भे कागज के आविष्कार ने विशेष योग 
द्विया । ताडपन्न एवं कपडे को आधार बनाकर चित्रण एवं सुलेख करने में बड़ी 
कठिनाई आती थी । कागज एक ऐसा माध्यम है, जिसमे काव्य तथा चित्र दोनों का 
अंकन आसानी झौर विस्तार से हो सकता है। १२ वी शति मे कागज के शभ्राविष्कार 
के कारण स्चित्र प्रल्थों की परम्परा ने इस क्षेत्र में तहलका मचा दिया। जैसलमेर 
के प्रन्‍्थ मडार में वि०ग स० १२७७ का चित्रित “उत्तराष्ययन सूत्र' एवं सं० १२७६ 
का वाचस्पति मिश्र इृत 'स्याय तात्पय टीका! ग्रन्य कागज पर ही अकित है, शिनसे 
१२ यी शती भे भारत में शोर प्रमुखतया राजस्थान मे कागज के उपयोग को पता 
चलता है । 


इस प्रकार १२ वो शती से विशेषतया कागज पर भौर साथ ही ताड़पत्र पर 
प्रस्थ वित्रण की परम्परा चालू रही । मोकल के शासनकाल में देवकुल पाठक 
(देमवाडा) में सन्‌ १४२२-२३ में लिखित एवं चित्रित ग्रस्थ “मुपासनाह चरियम्‌ 
(मुपाश्वेनाथ चरितम्‌' सचितन्न ग्रन्यो की कडी में महत्वपुरा ग्रंथ है। इसी प्रकार का 
सरस्वती अण्डार, उदयपुर का सन्‌ १४२६ का “वल्पसूत्र” भी उल्लेखनीय है । जिसके 


भ्पु 


चित्रण की वेशभूषा कुभा के विजय स्तम्भ की मूर्तियों की वेशभूषा के प्रनुरप है 
कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिमी भारत में जन शेली, गुजरात शैली, अ्रपभ्रए 
शैली प्लादि में जन तोर्थकारों की कलाझों को भ्रधार बताकर प्रमेक सचित्र प्रत्य 
तैयार किये गये, जिनमे 'कल्पसूत्र' का चित्रगम विशेष उपलब्ध है | 


ऐसी बात नही है कि ज॑नेतर ग्रंथों का चित्रण इस समय हुग्मा ही नहीं, वास्तव 
में भ्रनेक ऐसे ग्रन्थ हैं, जो चित्रकला के इतिहास की दृष्टि से भी झ्त्याधिक महत्वपूर्ं 
है। लगभग सन्‌ १४५० के झ्रास-पास पश्चिमी भारत में एक प्रति 'गीत गोविन्द 
ढी प्ौर दो प्रतियाँ 'द।लवोपाल स्तुति” की चित्रित की गयी, जो कृष्ण चदित्र संबंधी 
प्रथम उपलब्ध चित्रण है। सन्‌ १४५१ में प्रपभ्रश शैली में चित्रत 'वसन्‍्त विलोस' 
का प्रसिद्ध पटचित्र भाचार्य रत्नमिरि द्वारा भहमदावात मे लिखा गया, जो ४३६ इंच 
सम्दया ६२ इंच चोड़ा तथा ७६ सुन्दर चित्रों से सुसज्जित सोल है। यह पटचित्र 
फ्रियर गैलरी प्रोंफ भाटे वांशिगटन में सुरक्षित है । यह पटचित्र श्रृंगार प्रधान है 
प्रौर इसके सभी चित्र जैन धर्म के सिर्द्धातों के विरुद्ध है 


संगुण भक्ति का उन्मेष ओर प्रन्थ चित्रण में योग : 


ग्म्य चित्रण की परम्परा को सगुण भक्ति के श्रांदोलन ने विशेष योग दिया। 
भूति झौर चित्रों की पूजा के कारण भगवान के स्वरूप के ग्रनेक चित्र बनाये जाने 
लगे तथा सगुए भक्ति के प्रमुख ग्रन्थों का सुलेखन भौर चित्रण भक्ति के प्रादोभ्क 
शभ्राचार्यों, भक्तो एवं कलाकारों ने लोक जीवन को नये उत्साह एवं नयी प्रेरणा से भर 
दिया । विचारों की नवीन शक्ति पा कर कलाएँ रस की प्रभिव्यक्ति का माध्यम बनी, 
जिसके कारण राम झौर कृष्ण की लीलाए काव्य भौर चित्रकला के माध्यम से 
साकार ही उठी । ग्रन्य चित्रण का उपयुक्त स्वरूप राजस्थानी भौर पहाड़ी चित्रकला 
में तो भपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया । धार्मिक पाठों श्लौर राजा-महाराजात्रों के 
दरबारों में भारत की ग्रन्थ चित्रण की परम्परा का स्वरूप प्रस्फुटित हुप्ना, वह संसार 
भर के संग्रहालयों में भरा पड़ा है। संस्कृत काव्य, सूफी काव्य, लोक काव्य, राम- 
काव्य, रीति ग्रन्य, वारहमासा, ऋतु बर्खत, राग-रांगिती झ्रादि से सम्बन्धित राज- 
स्थानी श्रौर पहाड़ी शैली में जो चित्र बने वे सचित्र ग्रन्थों के पारस्परिक विकास में 
महत्वपूर्ण कडी है । 
राम और कृष्ण की लीलाएँ तथा लोककथाएँ चित्रकला का विशेष श्राधार बनी | 
सब्‌ १५४० में चित्रित ४१७ चित्रों से सुसज्जित गुजराती शैत्री का ग्रन्थ झादि पुराण" 
चित्रकला के विकास में दीप स्तम्भ के समान है । अवधी काव्य भृगावती तथा लाहौर 
म्युजियम स्थित सवित्र 'लीरचंदा भो इसी श्रेणो के ग्रन्थ हैं । प्रिंस भ्राफ वेल्स 
भ्यूजियम, बम्बई का 'गीत गोविन्द” तथा दूसरा *भागवत्त 2९820 27 78.5 तर ले? 
उदाहरण हैं प्रथम भागवत पोयीखाना जयपुर में संग्र्लीति 5 है, आग 585 से! 
रु *#प द्रप्दादि-बन+ 


हु  शिवोफर्ण- ५, 


सूरदास की कलात्मकवा .. 


सूरदास हिन्दी साहित्य के ऐसे चितेरे कवि हैं. जिन्‍्होने झपने प्रम्त्क्षुप्रों द्वारा 
काव्य में कलाप्रों की त्रिवेशी बहा दी है । जितनी सहज काव्यात्मकता, सतरंगी चित्री- 
पमता और रागरागनियों की स्वर लहरी सूर के पदों में देखने को मिलती है, उतनी 
हिन्दी साहित्य में प्रन्यत्र दुलंभ ही है। सूर के पदों का भ्रध्ययन एंकागी दृष्टि से हो 
ही नहीं सकता । वे संगीतकार है। शब्दों के चित्रकार हैं भौर काव्य को सहज 
अ्रभ्िव्यक्ति के कारण उत्कृष्ट कवि हैं। उन्हे कवि माने। गायक मांने या शब्दों का 
चितेरा माने । रे 
सूर सागर भक्त कबि मूरदास की ब्रज भाषा में रचित महत्वपूर्ण रचना है -। 
बललभ सम्प्रदाय में दीक्षित सूरदास भ्रष्ठछ्याम के प्रमुख कवियों में से हैं। वल्लभा- 
चार्यजी भागवत के जिन प्रकरणो की व्याख्या झपने कथा प्रसंगों में किया करते थे, 
उन्हीं भावों में श्रपणीि मौलिकता का समावेश कर सूरदासजी पद रचना कर भगवान 
श्रीनाथजी के सम्मुख भ्रष्टयाम की पूजा में उनका गायन किया करते थे । 
सूर का वर्ण्य विषय कृप्ण का प्रिय एवं प्रेमी रूप रहा है, इसलिए कृष्ण के 
शील, शक्ति, सौन्दर्य गुणों में से उनका मन लीला बिहारी हृष्ण के सौन्दर्य पक्ष में 
ही प्रधिक रमा है। माधुये भाव की लीलागो को आधार वनाकर सूरदासजी ने 
चाल्सल्य एवं दाम्पत्यरति के अ्रसंख्य चित्र प्रस्तुत किये है। श्री कृष्ण की अलौकिक 
लीलाभो, बाल चेष्टाओं तथा राधा और गोपियों के संयोग-वियोग पक्ष के विशद 
निरपण से सूरसागर झोतप्रोत है । सूरसागर भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से समूचें 
हिन्दी साहित्य के इतिहास मे बेजोड़ काव्यात्मक ग्रन्थ है । 
सूरदासजी पुष्टि मम्प्रदाय में दीक्षित ऐसे भक्त थे, जिन्होंने श्रपना सब कुछ 
श्रीनाथजी के चरणो मे अपित कर दिया । मुख्यतः बे भ्रष्टयाम की सेवापूजा में श्री 
कृष्णलीला के पद गायन करते थे, प्रत. कीतेनकार के रूप मे उनका सर्वोपरि स्थान 
था। उन्होंने अपना गायन समयानुसार रागरागिनी बद्ध पदों के रूप में किया 
उनकी गीतात्मक शैली में सगीत के तीनो पक्ष अर्थात्‌ गायन, बांदन और नर्तन का 
समावेश है। उनके अनेक पदों मे संगीत की यह छूटा दृष्टव्य हैः--- 


नन्दनन्दन सुधराई, मोहन बंसी बजाई । 
सारे, ग, म, प, घ, नि, सा में सप्त सुरनि थाई । 
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झतीत अनागत संगीत विच तान मिलाई । 
सुर, तास, नृत्य घाई, पुनि शृदंग बजाई 
ऐसे पदों में स्वर, ताल थाट, तत्कार व गायन, बादन और नृत्य झादि पक्षों का 
पूर्णो समावेश है | सूरदासजी के पदों में यह संगम स्थान-रथान पर देखने को 
मिलता है। झृष्णसीला गायन, नतेन और वादन की रंगस्थली हैं । रासलीला में 
तो उसकी चरम परिश्त्ति हो जाती है । 


सूर के पदों में लोफ गीतात्मकता एवं शास्त्रीय रांगीत की पूर्ण व्याप्ति है । 
उनके भाराष्य श्री कृष्णा स्वयं लोक संस्कृति के प्रतीक हैं। बाल-सुलभ चेप्टायें, 
गौचारणा, यमुनातट, वंशीवट, निकुज, वनविहार कृष्ण झौर राधा का सुलभ प्रेम, 
गोप भौर गोपियों के काेकलाप आदि ब्रज के खोकगीतो, रसिया, होरी, बहार, 
हिन्देल, सोहर फाग, बेघाई, गाली, रासलीला ग्ादि गीतों और लोकघुनो की बहुलता 
दर्शदीय है । सूरसागर लोकगीत झौर लोक सगीत का भनूठा भण्डार है । हज की 
लोक संस्कृति का ऐसा उदाहरण प्रन्यत्र दुर्लभ है । 


शास्त्रीय संगीत का समागम सूर के पदों में प्रचलित पद्धति के प्नुसार पार- 
स्परिक ढंग से हुमा है ।" 'उनका/पद ग्रायन प्रचालित राग रामिनियों पर आधारित 
है। छा राग होर छतीस रामिनियाँ उनके पद गायन की आधार है। पद पर 
राग का उत्लेस समूर वी शास्त्रीय गायन शली को उजागर करना है। उन्होंने प्रपने 
प्रमेक पदों मे ६ राग श्रौर छतोस रागितियों का विस्तार है। वरोन किया है-- 
सोरठ, गौड़, मह्लार सोहावन, मरव ललित बनायो । 
मधुर विभास चुनत बिलायत, दम्पति प्रति सुख पायो । 
देवगिरी देसाग पुनि, गौरी श्री सुखरास । 
जँतश्री औौर पूर्वी तोड़ी, प्रासावरी युखधराज । 
- ' र'ामकंली, गुणकली, केतकी, सुर सुधराई गाव । 
जे्जवन्ती, जगत, मौहिनी, मूर सौ बीत वजावे । है 
मूरदासजी के सारे ही पद कीर्तन हेतु समय-समय पर स्वान्तः सुखाय रचे गये, 
ग्रतः उतका पारंपरिक राग-रागिनी पर श्राधृत होना स्वभाविक है। समय तथा 
ऋतु और उत्सव के अनुकूल सूरदासजी -अ्ध्टयाम की पूजा में पद गायन करते थे, 
इसलिए उन्होने समय, ऋतु और उत्सव के अनुकूल राग में ही अपने पदो का तन्‍्भयता 
के साथ गायन किया । रतिभाव को बिवेशी अर्थात्‌ भगवत विपयक रति, वात्सल्य 
रति, दाम्पत्य रति का उन्होंने श्रमाध सागर भरा जो भारतीय संस्कृति की पारंप्ररिक 
रागरागिनयों में तरगित़ होता रहा है । 


भारतीय संगीत की ध्राचीन. पद्धति ध्रुवषद शैली है। घूव॒पद सामवेद की 
ऋचताओं से तिकली संगीत शैली है जो आज भी ' प्रचलित है । ध्रुवषद माने श्रदल 
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पद, जिसमें स्थापित्व भ्ौर बेजोड़ संतुलग है। राग, रग और फाब्य का समखित 
झ्राहुस्तादकारी स्वरूप ध्रयपद यी विशेषता है। मध्यकाल में भक्ति संगीत के लिए 
सुस्कृत श्रजभ्रवधि प्रादि भाषापों में ध्रुयपदों का हो प्रयोग दिया जाता था। 
सस्कृत, ब्रज प्रयधि श्ादि भाषाप्रों में भ्रूयपदों की रघना संस्कृत के कवियों के 
अतिरिक्त सूरदास, हरिदास, नन्‍्ददारा रससान जंसे भक्त यथियों ने ही नहीं की यरत 
तानगेन, बीजुनायक झादारंग-घरदारंग जँसे संगीतकारों में भी बहुलता से की | 
प्रुबपद गायकी में काव्य भौर संगीत का बेजोड़ सम्बन्ध तथा घंतर भनुशासन विशेष 
उल्लेखनीय है । 


सूरदाराजी ने श्रज भाषा में जिने पदों की रचना की है, ये पारंपरिक ध्रुवपद 
शैली में तत्कालीन समय से लेकर भ्राजतक मन्दिरों में गाये जाते हैं । काव्य भौर 
सगीत की यह जुगलवन्दी सूर के पदों को प्रमुखतम विशेषता है। वैसे तो सूर ने 
सभी प्रचलित राग-रागिनियों का प्रयोग किया है, पर कुछ रागिनियों जैरो मत्लार, 
बिलावत, सारंग भादि उनकी सर्वृप्रिय रामिनियाँ है। विलावत राग के प्रति सूरदास 
का विशेष लगाव रहा है, इसलिए सूरसागर का प्रारम्भ भी बिलावत से भौर प्रन्त 
भी घिलावत से हुमा है। भागे चलकर उनके नाम से सूरदास महलार राधिनी 
भी प्रचलित हुई) 

गायन झौर वादन का पारस्परिक सम्बन्ध होने के कारण सूर ने श्पने पदों में 
प्रचलित सभी शास्त्रीय श्लौर लोक प्रचलित वाद्य यंत्रों का वर्णन किया है । पुष्दि 
सम्प्रदाय में मुरली, मृदंग, कांभर, भालर, बीना, पसावज, डफ, ग्रुरज, चग, उपंग, 
दुन्दुमी श्रादि बाद्ययन्त्रों का महत्व प्रदर्शित किया गया है जिसमे मुरली की तो महिमा 
ही झनोखी है । 

ताल, लय, थाट, तत्कार, अलाप, भावमुद्रा आदि का सूर के पदों में बार-बार 
वर्णन हुआ्ला है, जो काव्य, सगीत नृत्य वाद्य आादि के विस्तृत श्रध्ययन के आ्रायाम 
प्रस्तुत करता है ' उनेके महारास के पदों मे गायन वादन झौर नर्तेन की त्रिवेशो 
सहज रूप में प्रवाहित हुई है । 

कृष्ण चरित्र अनुभवों और दुश्यात्मकता की बहुलता के कारण विशेष चित्रोप- 
योगी रहा है। '“'घूरसागर” उपयुक्त चित्रोपयोगी उपकरणो का भंडार है । राजस्थानी 
चित्रकला में भागवत की परम्परा में इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का चित्रण तो किसी भी शैली 
मे उपलब्ध नही है, पर चुने हुए विशिष्ट पर्दों और प्रसंगों को आधार बनाकर चित्र 
बहुलता से बने हैं, जो लघु चित्रों के रूप में देश-विदेश में ब्रिखरे पड़े हैं। ये चित्र 
न केवल धामिक एवं सामाजिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, वरत चित्रकला की दृष्टि 
से भी अत्यधिक सुन्दर एवं मूल्यवान है । 
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राजस्थान में सर्वप्रथम वास्तविक चित्रकला महाराणा जगतसिह सन्‌ (१६२८० 
१६५२) के राज्यकाल में उदयपुर में प्रारम्भ हुई, जिसे चितारों की श्ोवरी” के नाम 
से जाना जाता है। सन्‌ १६५०-५१ में भ्रकित यहाँ का सूरसागर कला और काव्य 
के अध्ययत के लिए विशेष महत्व का है । जिसके श्रतेक पर्दाकित सचित्र पत्ने गोपी 
कृष्ण कानोड़िया कलकत्ता के निजी संग्रहालय में उपलब्ध हैं। मेवाड़ शैली के ये 
चित्र प्रत्यन्त उत्कृष्ट एवं कलात्मक हैं। लगभग इसी समय के कुछ चित्र कुबर 
संग्रामसिह जयपुर के निजी सग्रह में है ॥ 


सूरसागर को चित्रित करने में मेवाड़ शेली की प्रमुख देन रही है। भ्रमरगीत 
के प्रसंग पर श्राधारित मेवाडशली मे सन्‌ १६५६ में चित्रित प्रनेक पन्ने राष्ट्रीय 
संग्रहालय दिल्‍ली मे सुरक्षित है। विदेशों में भी सूर-सागर के भ्रनेक लघुचित्र बिखरे 
पड़े हैं, जिनका कला भौर साहित्य की दृष्टि से भ्रध्ययन प्रत्यावश्यक है । मेबाड शैली 
के ही लगभग एक दर्जव चित्र बड़ौदा म्यूजियम में उपलब्ध है, जो कि १८वीं शत्ती 
मध्य में चित्रित गोवर्धन धारस्स प्रप्त॑ंग सम्बन्धी हैं । इनमें पत्रों के चारों शोर पद 
लिखे है, तथा बीच में पदों के झ्ाधार पर चित्र बने है । 


सूर सागर सम्बन्धी अनेक चित्र ऐसे हैं, जित पर केवल कृष्ण के लीला संबंधी 
शीर्षक ही अ्रकित हैं, ऐसे चित्रों का अ्धधार भागवत भी हो सकता है, पर ये चित्र 
सूरसागर के श्रध्ययन के लिए विशेष लाभकारी हैं। इन चित्रों के श्राधार पर सूर 
सागर के तत्सम्बन्धी पदो का अध्ययन भली प्रकार से किया जा सकता हैं। भ्रधिकतर 
ऐसे चित्र श्रतौकिक लीला सम्बन्धी है। ऐसे चित्रों की सख्या देशी-विदेशी सग्रहालयों 
एवं व्यक्तिगत संग्रहकर्ताओं के पास सर्वाधिक है। ऐसे चित्रों में मेवाड शैली के जहाँ- 
गीर कालीन ४० चित्र राजकीय संग्रहालय कोटा, में उपलब्ध है, जो कला एवं भावा- 
भिव्यंजन की दृष्टि से बेजोड़ हैं, इनमे केवल घटना या भाव संवधी शीर्षक श्रकित हैं । 
राजकीय संग्रहालय उदयपुर कला का भण्डार है, जहाँ ऐसे ३२६ लघुचित्र मेवाडशली 
के हैं। भारत कला भवन बनारस झ्ौर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्‍ली में भी ऐसे लघुचित्र 
विशेष उपलब्ध हैं। वास्तव मे मो शीर्षक युक्त और शीर्षकमुक्त ऐसे कृष्णलीला 
परक चित्रों का कला विधियों मे बाहुलय है । 


सूरदास जी लोक जीवन के कवि हैं। उनका सूरसागर ब्रज की लोकरंजनकारी 
लीलाओं से भरपूर है। यही कारण है कि लोक कला पर सूरदासजी का प्रभाव 
प्रत्यधिक है। १५ वी शत्ती के अनेक मन्दिरों की दीवारों पर कृष्णलीला के 
भित्तिचित्रों को बनाने की परम्परा ही चल पड़ी थी। जिन मन्दिरीं, महलों एवं 
छतरियों में श्ौर हवेलियों में भित्ति-चित्रण हुश्ना है, वहाँ कृष्णलीला का चित्रण बहुलता 


से सिलता है। ऐसे व्यक्ति चित्र एवं समूह चित्रों में मरते इक वता “चिः 
प्रकार टटोला जा सकता है | //”. कक हि दल 


हिन्दी साहित्य भें गूर सागर ऐसा ग्रन्थ है, जो समुग भक्ति का महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ होने के कारण चित्रयोजना से भरपूर है। इस ग्रन्थ में प्रंथ सूर की चित्र 
योजनात्मक शक्ति, रूपाकन की सामस्य झौर रंगों की सतरंगी छदा देसते ही 
बनती है । 


मध्यकाल मे मंदिर ऐमा केन्द्र था जहाँ सगुण भक्ति के माध्यम से सारी लतित 
कलाएँ केन्द्रभूत थी । स्थापत्य की दृत्टि से मन्दिर का निर्माण तथा देवीदेवतामो 
के स्वरूपी की मूतियों का निर्माण श्रौर स्वरुप के सम्मुस भ्रप्टयाम को सेवा पूजा में 
पदों का रागरागिनियों भे गायन तथा साथ ही विश्राकत की प्रथा ने ललितकलामों 
का पचमेल भ्रस्तुत कर दिया था। सूरदास जी जतीपुरा म्थित श्रीनावजी के ऐमे 
ही मन्दिर से सम्बन्धित थे, भ्रत* उनके काव्य में ललितकला्रों का पुर्णारूऐेग समावेश 
स्वाभाविक है । साहित्य संगीत और चिभकला की भिवेशी तो प्रपने, चर्मात्कर्प पर 
प्रवाहित हुई है। यह निष्कर्ष निकालना शेष ही रह जाता है कि वे संगीतकार थे 

या कवि या शब्द चित्रकार। उनकी थाती कला.जगत की पश्रमरदाय है । 
_ र णः 


र४ ] 


सूर की रंग योजना 


वित्र॒कला में जिस प्रकार रमो का महत्व है उसी प्रकार काव्य में भी बे महत्व- 
पूर्ण है। काव्य और चित्रकला में रेखाकन प्रमुखतया रूप चित्रण एवं वस्तु चित्रण 
के द्वारा बाह्य ढाँचा खड़ा करता है पर रंग उसमे प्राण प्रतिप्ठा कर सुसज्जित करमे 
में सहयोग देते हैं । काव्य से ऐन्द्रियता का तीद्र अनुभव रम योजना के द्वारा ही 
होता है, वयोकि रगीत उपकरणो की अनुभूति से कवि और रुचि सम्पन्त पाठक एक 
प्रकार के रोमांच का झ्नुभव करता है ? 


कलाकार की दृश्य चेतना रंगो के प्रभाव को ग्रहणा कर अभिव्यक्ति के समय 
अम्तेमन में उपलब्ध रग सवेदनात्मक चेतना के द्वारा भरशत. तथा समग्र बिव रूपों में 
छिंटका देती है। इस प्रकार जायरूक कबि रों के प्रभाव को बड़ी सूक्ष्मता से ग्रहण 
कर समय-समय पर अपने काव्य मे उनका उचित प्रयोग करता रहता है । काब्य में 
रग-मोजना केवल रगो का नामोल्लेख नही है, बल्कि इसके द्वारा अभिप्सित भावों की 
अ्रभिव्यक्ति करना तथा उन्हें पाठक तक प्रेषणीय बनाना है । भावों को समृद्ध करने 
तथा काव्य में व्यजकता लाने के लिये कवि रगों का प्रयोग करता है। पूर्वेबर्ती 
श्राचारयों ने स्वभाव एवं मन.स्थिति तक के निश्चित रग माह है ! 


कवि रग योजना द्वारा काव्य चित्रों मे रंग भर कर उन्हे झधिक संवेदनशील 
बनाता है। दोया दो से अधिक रंगों के सयोजन से चित्रकार एवं कवि अ्रपनी 
विशाल हृदयता एवं सवेदन शीलता। का परिचय देता है। अनुरूप वर्णो सयोजन 
(काम्बीनेशव श्रॉफ मंचिंग कन्नसे) एवं विरोधी वर्ण संयोजन (काम्बीवेश प्रॉफ 
झनन्‍्ट्रास्ट कलसे) के माध्यम से कलाकार अपने सृजन को श्रधिक्त प्रभावशाती 
बनाता है । ट 


यह झाश्चय॑ की ही वात है कि अंधे कवि सूरदास जी हिन्दी के सर्वाधिक 
रंगीले कवि हैं। मध्यकाल मे तो रगयोजना की दृष्टि से सूर का विशेष स्थान है 
उनमें कामडा कलम के रगों का संगीत, राजस्थानी शैली की लोक कलात्मकता और 
मुगल कल्नप्त के सुनहरे एवं विशुद्ध नीलाकाश स्पिलत भेघ, मशिभमाशिक की भाति 
बारीकी से बनाये गये पेड, फूल-पत्तियों की मिली-जुली सौन्दर्य दृष्टि प्राप्त होती है । 
रंगयोजना की दृध्टि से श्रन्य कवि सूर के सामने रंगान्ध लगते हैं । रंगो का इतना 
विस्तृत ज्ञान तथा उनका काव्य से उचित प्रयोग सूर को जन्माध त मानने के लिये 


श्श वे 


अॉड 


बाध्य करता है। जन्‍्मांघ कवि इतना सतरंगा चित्रण कर ही नहीं सकता। रंग 
तत्व के कारण सूर का काव्य अत्यधिक ऐन्द्रियक एवं मन मोहक हो गया है । 


सूरदास जी ब्रज के स्वच्छ॑द ग्रामीण वातावरण के कवि हैं, इसलिये उनकी 
रंगयोजना लोक कलात्मक प्रभाव से परिपूर्ण है। लोक जीवन में भौतिक रंगों का 
प्रयोग किया जाता है इसलिये सूर के काव्य मे लाल, पीला, नीला, हरा, श्वेत भादि 
रगों की स्पष्ट छाप दक्शंनीय है । उन्होंने अ्रपने काव्य में अ्रयुक्त रंगों का चुनाव 
अ्रतेक उपकरणों से किया है । जिनमें वुन्दाबन का प्राकृतिक सौन्दर्य, राधा-कप्ण 
गोप-गोपियो के झंग-अ्रत्यंग, भ्रनेक वस्त्राभुषण तथा पशु-पक्षी और घरेलू वातावरण में 
काम झाने वाले उपकरण प्रमुख हैं । तिम्नांकित रंगो के लिये भ्रंकित उपकरणों का 
प्रयोग सूर के काव्य में विशेष दृष्टव्य है । 

लाल--सरस्वती, बिवफल, सुरंगसारी, लाल लहंगा, गुलाब, जावक, पीक॑, 
कु'कुम, तमोर, अरुण अधर, रतनारे, नैंन आदि 

पीोला--दामिनी, दीपशिखा, कनकलता, पीतपट, पीताम्बर, केशर भ्राड़, हरद, 
स्वणे झ्राभुषण, मृगमद, कनक कटोरा आदि 

नीला--नीलाम्बर, नील जलद, मील कमल, नीलम, यमुना, मरकत मरि 
नील कचुकी, नील निचौल आदि 

इवेत-दाड़िम, बक पक्ति, गंगा, हस, रजत, चौवा, चंदन, दसनावली, धौरी 
गाय झादि 

काला--घन घटा, यमुता, संबर, अहि, काजर, साँवरी, श्याम, घुमरी गाय 
झादि 

हरा--हरियाली, भूमि, कुज घर, कीर, हरी हरी भूमि आदि 

उर्पयुक्त उपकरणों के माध्यम से महाकवि सूरदासजी ने अपने पदों में जो रंग 
योजना की है वह भ्रत्यधिक मनोहारी बन पड़ी है। अनुरूप वर्ण योजना झौर विरोधी 
वर्ण संघोजन के अन्तंगत सूर काव्य की सतरंगी छठा देखी जा सकती है । 


अनुरूप बर्णयोजना 
अफ्ति कालीन सूरदास के पदो में भ्रनुरूष वर्शा संयोजन की बहुलता मिलती है | 

रंगों की विविधता तथा भनोखी छटा मे कवि ने रंगो की भनुरूपता (मेचिंग कलसे) 
की भोर विशेष ध्यान दिया है। कृष्ण के रूपाकन के लिये नील जलद, स्याम सरोज 
की उपमायें सटीक बेंढी हैं-- 

नीन-जलद-भभिराम स्यथामतन, निरखि जननि दोठ निकट बुलाय । 
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मुन्दर स्थाम-सरोज-नील-तन, प्रंगनभ्ंंग सुभग सकल सुखदनिर्या । 


तील बादल और नील कमल की उपमायें देकर कवि ने सूरसागर में सेकड़ो 
बार साधम्यें प्रस्तुत किया है । रंगों की यह सिमत्रि सूर के पदीं मे देखते ही 
बनती है 


कृष्णा सांवरे थे । वे परकीया कर लौटे हैं। हड़बड़ी मे भ्रपना पीताम्बर भूल 
आये गौर नायिका की नीलाम्बर ओढ़ झाये। राधा उतके अनुरूप वेश को देखकर 
कहती है “तुम्हारे पीताम्वर का क्‍या हुआ “या नीलाम्बर झोढ़ कर झ्ागे हो” नील रग 
का वर्ण श्रौर नीला ही वसन ? इस शोभा का क्या कहना-- 


पीताम्बर पट कहा भयो ! 
नीलाम्बर औढे हो आए, झति डहदहौ नयौ ॥ 
तैसोई ग्रग वसन पंग तेसोई कहां कहो यह सौभा । 


: रंग तत्व के द्वारा कवि ने परकोयत्व के प्रति कितना माभिक ध्यंग कसा है ! 
अनुरूप वर्गों संघोजन से सूरसागर भरा पड़ा है । 


कृष्ण की ही भाँति राधा के सौन्दर्य को श्रकित करने के लिये कवि ने अनुरूप 
वर्ण संयोजन का मोहक चित्राकन किया है। राधा भनुरूप रंगों की वस्तुओं से प्रपना 
सोलह श्रूगार सजाती है । वह वेणी रचती है, विशाल भाल पर लाल टीका 
लगाती है। प्रजन से लोचन आज कर तथा आभूपण पहनकर पान का बीड़ा चबाती 
हुई कृष्ण के लिये मिलनातुर है। राजस्थानी चित्रकला में भी राधा के रूप सौन्दर्य 
अकन में चित्रकारों ने अनुरूप वर्ण सयोजन का विशेष ध्यान रखा है। दामिनी सी, 
दोपशिखा सी, कनक लता सी, तथा चंपे की कली सी राधा को पनेक प्रकार के 
वस्वाभूषणशो से चित्रकारों ने सुसज्जित कर सूरदासजी की कल्पना को साकार कर 
दिया है। लाल रंग के प्रति सूर का विशेष लगाव है और मेवाड़ शैली का भी । 
राधा का गौर वर्ण, बिबाफल से अभ्रधर, ग्रुलमुहरी रंग के छापे छपा प्रमलतासी 
गात, लताट पर रोली की बेंदी, पाँवो में महावर मुख में पात का बीडा श्र लाल 
साड़ी, लाल चोली, लाल लहंगा, झादि से सुसज्जित श्रग प्रत्यंग और सबके ऊपर 
रतनारे तयन अ्रनुरूप रंग-योजना के सुन्दर उदाहरण है । सूर के पदो पर आधारित 
मेवाड़ शैलों के चित्रों मे उपयुक्त ्रनुरूप वर्ण योजना सहज ही देखी जा सकती है । 


विरोधी बर्ण योजना 


अनुरूप वर्ण थोजना से भी अधिक थूर के काव्य में विरोधी वर्ण योजना की 
छूटा विशेष परिलक्षित होती है । सूरदास जी ने केवल चमत्कार उत्पन्न करने के 
लिये विरोधी रंग तत्व का प्रयोग नही किया, वरन्‌ राधा-कृष्ण के सौन्दर्य को द्विगुणित 
निखारने एवं ऐन्द्रियक बनाने के लिये भी किया है। सौन्दर्य वर्णन के विषय 
में कवि की रुचि उत्कृष्ट है । श्याम शरीर पर पीत वस्त्र, गौर शरीर पर नील 
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चसन, रोम राजि के बीच श्वेत मुत्तमास धादि विवरण उनके विरोधी रग संयोजन 
के ज्ञान के परिचायक है । 


विरोधी रंग तत्व की उपयुक्त श्राभायें सूर सागर में भरी पड़ी हैं। उनके 
काव्य मरे कृष्ण से पीतास्व्रर भौर राघा से नीलाम्वर अलग नहीं हुप्रा है। कृष्ण भौर 
राधा का रूप रग स्वयं विरोधी रंगयोजना का साक्षात प्रतीक है ,. श्याम वर्ण #प्ण 
झौर गौर वर्ण राधा दोनों के मिलन से विरोधी रंग की अनुरूप छटा उनके सौस्द्य 
को झौर भी निखार देती है, जिसके लिये सूरदासजी ने जी भरकर उपमाएँ प्रस्तुत 
की हैं। 
बाल कृष्ण ने पीली भंगुली पहन रखी है जिसकी छवि ऐसी लगती है मातों 
बादलो में बिजली दमक रही हो-- 
पीत भंगुलिया की छवि राजति, 
बिज्जुलता सोहति मनु कंदहिं । ; 
कृष्ण के सौन्दर्य के निखार हेतु पीत पट, पीताम्यर, पीत कछनी झादि का 
अंकन सूरदासजी ने तथा राजस्थानी चित्रकारों ने स्थान-स्थान पर किया है-- 
ऐसे हम देखे नन्द नन्दन 
रपाम सु-मग तनु, पीठ वसन, जनु नील जलद पर तड़ित सुछन्द 
कृष्णा ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं । उन्होने जो वेश धारण कर रखा 
है, वह विरोधी रंग योजना का सुन्दर' उदाहरण है । 
खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी । 
कृटि कछनी पीताम्बर बाँधे, हाथ लिये भौंरा चक डोरी॥ 
मोर मुकुट कुडल स्त्रवननिकर दसन दमक दामिनी छबि भोरी ॥॥ 
गए एयाम रवि तनया के तट, भ्रग लसति चदन की खोरी ।। 
प्रयाम वर्शा के कृप्ण और सभी उपकरण पीले और छए्वेत जो विरोधी वर्ण 
योजना के परिचायक हैं। मेवाड शेली के सूर-सागर पर आाधृत अनेक चिश्ों में 
उपयुक्त वेश-भूषा का सटीक चित्रण हुआ है । कृष्ण की पझ्राँखो का सूद ने विस्तृत 
अंकन किया है । लाल, श्वेत और काले रंगों की विरोधी रग योजना का उपमा 
सहित इतना मोहक उदाहरण सूर के अतिरिक्त और कोन दे सकता है-- हि 
अरुण, स्वेत, सित भलक पलक प्रति को बरने उपमभाइ। 
मनु सुरसरि, ग्रगा यमुना मिली, झ्राख्थम कीन्हो झाइ ।॥॥ 


गंगा का स्वेत, येमुना का काला ओर सरस्वती का लाल जल जंसे कृष्ण की 
रक्ताभ झाँखो में ही समा गया हो मु ल्‍ 
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कृष्ण की ही भांति राधा के रूपाकन में भल्ते सुर एवं राजपूत शैली के वित्र- 
कारों ने विरोधी वर्ण योजना का मोहक निर्माण किया है । प्रथम मिलन में राधा 
के विरोधी रंग संयोजन से ही कृष्ण प्ाकवित हो उठते हैं--- 
झौचक ही देखति तहेँ राधा, नेन बिमाल भाल दिए रोरी॥। 
मनौल वसन फरिया कि पहिरे, वेनी पीठ रूलति ऋकभोरी ।॥ 


विरोधी वस्व्राभूपषणों से सुसण्जित ऐसी राधा पर हृष्ण प्रथम दर्शन में ही 
मौहित हो जाते हैं। राधा के गौरे शरीर पर नील पट ऐसा लगता है मानों बादलों 
के बीच दामिनी समाहित है। लाल सारी, नील लहगा, स्वेत श्रगिया धारण किये 
हुये राघा प्रह्यधिक सुन्दर लगती है। इसी प्रकार सूर ने राघा भौर गोपियीं को 
झनेक विरोधी रगो में सराबोर किया है। राजस्थानी और पहाड़ी चिभ्रकला की 
लगभग सभी शैलियों में रगों की यह विविधता दर्शनीय है । राधा की रूप भाधुरी 
मनमोहक है, जिसका श्र॑य विरोधी रंग यीजना को भी है-- 
ब्राधी मुख नीलाम्बर सों ढकि, बिथुरी श्र॒लर्क सौहे ॥ 
एक दिसा मनु मकर चाँदनी, धन विजुरी मन मौहेँ ॥ 


राधा कृष्ण की युगल-जोड़ी के चित्रण में कवि शौर चित्रकारों ने विशेष रुचि 
दिखाई है । सूर सागर में अनेक चित्र युगल-छवि के झ्क्रित है, जिनमें विरोधी रंगों 
की छटा दर्शनीय है। राघा कृष्ण स्वयं ही विशेधी रगो के प्रतीक हैं। दोनों गल 
बाही डाल कर चलते हैं ता धवेरोधी रंगो की छटा खिल उठती है । 
स्थामा स्थाम कुज बन झावत । 
भुज मुज कंठ परस्पर दीन्हे, यहू छवि उनही पावत ॥ 


है है है है 
गौर स्थाम मिलि नील-पीत छवि, धन दामिनी संचार नौ 
2 हि. २ है 


लपटे शभ्रंक सों अग । 
मुरसारि मनो कियो संगम तरनि तनयथा संग ॥+ 
« अनेक रंगो की ग्रुलाल से राधा-कृष्ण झोर प्रन्य गीप “गोपियाँ होली खेल रहे 
हैं। गुलाल इतनी उड़ रहो है कि “उड़त गुलाल लाल भये बादर , रंगि गये सिगरे 
अटा अटारी” की स्थिति हो गई है । होलों के इस मादक वातावरण में ब्रज का 
सारा परिबेश सतरगा हो उठा है। वसनन्‍्त सम्बन्धी पदों . में सूर की रंग योजना का 
अनुरूप एवं.विरोधी रंग वर्णन का चित्रण सहज ही दृष्टब्य है-- 


राजस्थानी शैली और पहाडी चित्रकला की विभिन्न शैलियों में सूर के पदो पर 
श्राधाशित एवं होली सम्बन्धी श्रन्य चित्रो मे सूर की रंग योजवात्मक कल्पना को देखा 
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जा सकता है। विभिप्न रंगों गुलाब, प्रवीर, स्वर्ण पिचक्रारी, स्वर्ण कलश प्रादिका 
अ्रकन ऐसे चित्रों में विस्तार से हुप्ला है। होती सम्बन्धी ऐसे चित्र समृह हैं 
तथा होली के हुडदग के कारण तीव्र गत्यात्मक भी है । सूर की चित्र भाषा के 
समान ही चित्रकारों ने भी रगों की चटकक्‍ता विविधता, के साथ ही सम्रह और तीव 
गत्थात्मक चेष्टाप्रों कार्यकेलापों का चित्रकारों ने विशेष ध्यान रपा है । मेवाड़ शैली, 
बूंदी शैली तथा कांगड़ा कलम में ऐसे चित्रों की भरमार है । इन चित्रों में फूल 
पत्तों की चटकता, कुओं में सतरंगायन, प्रात , संध्या की रंगोली, रंग विरंशे वस्त्रा- 
भूषणों का भ्रंकन और होली के उपकरणों का झंकन बड़ी सफाई के साथ हुमा है । 
वसंत, भेघ मलार, बारहमासे में फाल्गुन मास चित्रण झ्रादि से सूर की कल्पना सजीव 
हो उठी है । 
चास्तव में ही महाकवि सूर की रंग योजना मनोहारी है जिससे सहज ही 
विश्वास नही होता है कि वे जन्मांघ थे । रंग योजना के अध्ययन के बिता सूर का 
अध्ययन निश्चय ही श्रधूरा और एकांगी है । 
युगल छवि के अकन में सूरदास ने श्रनेक उपमाधो का प्रयोग किया है। युगल 
छवि के चित्रश में जयपुर, किशनगढ़, बूंदी, काँगड़ा शैली की भ्पनी तिजी विशेषतायें 
है। उन्होने जैसे सूर की करपना को साकार कर दिया है। सूर की रंग योजना 
का इन चित्रों के श्राधार पर गहन अध्ययन हो सकता है « 
वर्ण वेविध्य 
लोक कलात्मक प्रभाव के कारण सूरदास के काव्य में रंगो की सूचक अवस्था 
तो मिलती ही है, स्राथ ही रंगो की विविधता, रगो की होली, रगो की 
बौछार आदि जितनी सूर सागर मे मिलती है उतनी अन्य किसी ग्रन्थ मे नही । लगता 
है सूरदास जी का रंगो के प्रति विशेप लगाव था। राधा-कृष्ण की रग रलियो को 
बे सभी रगो में सराबोर कर देना चाहते थे / 
सूर सागर में भूलना तथा वसंत दो ऐसे प्रसग है, जिनमे सूर के वर्ण वेविध्य 
का पता लगता है। “भूलना” का सम्बन्ध श्रावण मास से है। श्रावरा में प्रकृति 
अपना झनोखा श्रुगार सजाती हैं। “चारों श्रेर हरी भरी भूमि है, काली घढायें 
उमड़-उमड कर आझाती है, बगुले की पक्ति श्राकाश में उडती जा रही है। ऐसे में 
कचन के खभों पर रंग-बिरंगी रेशम डोरी का भूला उपवन मे सजाया गया है। रंग- 
बिरंगे वस्त्राभूषण पहनकर गोपियाँ कृष्ण के साथ भूला भूलने में मग्न है। सुरंग 
हिन्डौला है । लाल, हीरे, पन्‍ते उसमे जड़े हैं । ' श्याम। श्याम का भूलना रंगों की 
बहार विखेर देता है। अधिकतर राजस्थानी शैलियों मे राग भेघ-मलार में कूलने 
का सुन्दर और सतरंगा चित्रण हुआ है, जिसमे सूर की कल्पना साकार हो उडी है । 
सूर के रंगों की सर्वाधिक वर्ण विविधता “वसंत” के भरसंग में दर्शनीय है। 
ऋतुराज वसंत में प्रकृति स्वयं नवीन पल्‍्लवों तथा बहु रंगी युष्वों से अपना श्रृंगार 
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सजाती है । रंग बिरंगे फूलों से सारा वातावरण महक उठता है। सूरदासजी ने 
झमेक फूलों के नाम गिना कर तथा उनके रंगों के वेविध्य का चित्रण कर काव्य 
रंग-योजना का सहज परिचय दिया है । 
वसंत के मादक वातावरण में होली भारतीय लोक जीवन का अत्यधिक रगीला 
त्यौहार है। प्रथम ती फागुन चंत में प्रकृति ही चारों ओर सुर्गंधों एवं रगों की 
वर्षा करतो है, दूसरे सारा समाज रंग खेलने के लिए लालायित हो उठता है। ब्रज 
की होली तो शरद भी प्रसिद्ध है। सूर मे वसत के पदो में ब्रज की अर्थात्‌ वृन्दावन, 
भोकुल, बरसाना, नन्‍्दग्राम आझादि स्थानों की प्रसिद्ध होली का जी खोलकर वर्णन 
किया है, जिसमें रंगों की विविधता के प्रति कवि अत्यधिक जागरूक है । 
होली त्पोंहार ही रगों का है। सूर के अनुसार होली खेलने के लिये रग-विरगें 
वस्त्राभूषण पहन कर ब्नज का पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। पचासों तरह की 
अबीर तंयार की जाती है। सोने के मा्ों में रंग धोला जाता है गोपियाँ नगर श्र 
गलियों में राती “पीरी” अंगिया तथा लाल नीली गुलाबी साडी पहनकर चौवा, 
चन्दन अग्रर, भरगजा आदि छिडकती फिरती हैं-- 
हरि संग खेलत फाग चली । 
च्लौवा, चंदन श्रगश, अरगजा, छिरकत तगर गयी ॥ 
राती पीरी अंगियाँ पहिरे, नव तन भूमक सारी । 
मुख तमौर, नेननि भरि काजर, देही भावत गारी ॥। 
रंग मे सब सराबीर हो गये हैं। होली के इस मादक वातावरण मे न्रज का 
सारा परिवेश मोहक हो गया है । रंग-बिरगी गुलाल इतनी उड़ रही है कि अझटा- 
अटारी तक रगीन हो गये है--- 
सौधे तेल अबीर झ्ररगजा तंसी जरद केशर चटकारी | 
उडत गुलाल लाल भरे बादर रगि गये सिग्रे अटा भ्रढारी ॥॥ 
वसंत सम्बन्धी पदों में सूरदास के रगो की विविधता तथा अनुरूप एवं विरोधी 
रंग योजना देखते ही बनती है। इनका अध्ययन राजस्थानी चित्रकला में बने सूर 
सागर के भ्राधार पर बने चित्नीं के माध्यम से किया जा सकता है, विभिन्न रंगों गुलाल 
अबीर स्वर्ण पिचकारी स्वर्ण कलश और वैश-भूषा तथा अन्य उपकरणों का अंकन 
ऐसे चित्रों में विस्तार से हुआ है । होली सम्बन्धी यूर के पद और उनके आधार पर 
बने चित्र समूह-चित्र हैं तथा होली के हुडदग के कारण तीव्र गत्यात्मक भी हैं । 
सूर के पदों की ही भांति रंगो की चटकीली विविधता के साथ समूह और तीब्र 
गत्यात्मक चेप्टाओं और कार्य कलापों का भी चित्रकारों ने विशेष ध्यान रखा है । 
वास्तव में तो सूरदास जी रंगों के प्रति अत्यधिक जागरूक है। उनका काव्य 
रंगों कौ जादूगरी का एक झ्नुपभ उदाहरण है, जो पूरे हिन्दी साहित्य में देखने कय 
नही मित्रता । हि | 


जा 


रसिकप्रिया का चित्रण और केशव का महत्व 


हिन्दी साहित्य के भ्रध्ययन में बहुत से कवियों को उनका उचित स्थान नहीं 
मिला भौर कुछ कवि ऐसे रहे है जिनका भृल्यांकन ही पश्रनुचित हुप्ना । इस दृष्टि से 
केशव के साथ भी झ्ौचित्य नहीं बरता भया । प्राचार्य शुक्ल जैंसे प्रालोचवों ने 
उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया । दूसरी और श्री भगवान दीत झौर जगस्ताभ तिवारी 
जैसे ग्रालचकों ने उतकी रामचन्द्रिका को महत्वपूर्ण ग्रन्थ साबित करने में प्रपनी 
शक्ति लगादी । फल यह हुग्ना कि इस विरोध, भ्रन्तर-विरोध में प्राचार्य कवि केशव 
का समुचित व्यक्तित्व उभर कर सामने नही झा पाया । जगत प्रसिद्ध उनकी रचना 
रसिकप्रिया पर्दे मे ही छिपी रह गयी, जिसके कारण केशव के झाचार्यत्व, रतप्तिक कवि 
और सश्नात व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त नही हो सका । उसके स्थान पर केशव एक 
कठोर काब्य के प्रेत और चमत्कार मे उलके हुए कवि के रूप में ही प्रस्तुत किये 
जाते रहे है। पक्तियाँ प्रचलित हो गयी कि 'कवि को दीन न चहै बिदाई, पूछे केशव 
की कविताई' भ्र्थाव्‌ सुहृदय रसिकप्रिय कवि हृदय्रहीन और कठिन काव्य के प्रेत बनकर 
रह गये । यह कवि केशव के साथ ही अन्याय नही बरन्‌ हिन्दी साहित्य का दुर्भाग्य 
भी कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण कवि और आचार्य का सही मुल्याकन नहीं 
हो पाया । 

रीतिकालीन काव्य के व्यक्तित्व श्रव्रिस्मरणीय है। उन्होने जिस प्रकार रीति 
परम्परा का संस्कृत ग्रन्थों से वहन किया है उसी प्रकार केशव के समकालीन ओग्रौर 
बाद के कवियों एवं आचार्यों ने केशव की परम्परा को बहुलता से अपनाया है । 
उनकी रफ्िकप्रिया इस दृष्टि से लंण्डमार्क ग्रन्थ है, जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 
रीतिकालीनत काब्य परम्परा और तत्कालीन ग्रन्थ चित्रण की परम्परा को प्रभावित 
किया है । ह 

आचार्य कवि केशव की “रसिकप्रिया' रस निर्णय सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ है। 
इसमे प्रधान रूप से श्रृंगार का और गौर रूप से अन्य रसो पर विचार किया गया 
है। वास्तव में तो संस्कृत से चली आ रही नायक-नायिका भेद की परम्परा का 
निर्वाह इस ग्रन्थ में परिपूर्णता से हुआ है । आचार्य केशददास (सन्‌ १५५४४-१६१७) 
का यह ग्रन्थ समय की प्रथानुसार इस निर्णय पर लिखा गया उत्तम ग्रन्थ है । 
आाचाय केशव सौभाग्यशाली कवि थे, जिनको कला एवं साहित्य प्रेमी राजा इन्द्रजीत 
ज॑सा आश्रयदाता मिला । उनके दरबार में साहित्य और सगीत का अखाड़ा लगता 
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था, जिसमें देश के प्रसिद्ध गुणीजन कला का भ्रसार करने में संलरन थे । एक तहा 
केशव सुकवि, जानत सकल जहान! कह कर उन्होने अपने महत्व को ही स्पप्ट नहीं 
किया वरन्‌ झोरछा के कलात्मक बैभव का भी सकेत किया है। प्रवीणराय जैसी 
गायिका इन्द्रजीत के भखाड़े की शोभा थी, जिससे अकबर जंसा बादशाह भी प्रभावित 
था। ऐसे रसिक एवं कलात्मक वातावरण में रसिकप्रिया की रचना हुई जिसका 
श्रेय इन्द्रजीत भर प्रवीण॒राय को भी जाता है। केशव ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
स्वीकारा है कि इन्द्रजीत ते सब सुख देकर यो कहयो रसिकप्रिया कर देहुं' झौर इस 
झादेश को मानकर झआाचार्य बेशव ने रसिक प्रिया की रचना संवत १६४८ कातिक 
शुक्ला सप्तमी सोमवार के दिन प्रारम्भ की । 


संबत सोरह से बरप, बोते श्रड़तालीस । 

कारतिक सुदि तिथि सप्तमी, वार वबरनि रजनीसी ॥ 
प्रति रति-गति मति एक करि, विविघ-विवकेक-बिलास । 
रमिकन को रफिक प्रिया, कीनी केशव दास ॥॥ 


किल्तु केवल श्राश्यदाता के आदेश से ही इतना महत्वपूर्ण भौर काव्यात्मक 
ग्रन्थ लिखा गया हो यह बात सही नहीं है । वास्तव में तो केशव की काव्यात्मक 
प्रतिभा और प्रवीणराय जंसी सगीतज्ञ के सम्पर्क से ही रफिक प्रिया जैसा ग्रथ की 
सफल रचना हुई । गुरू केशव की शिप्यता मे ग्रहण करने वाली प्रवीणतम का 
केशव भें घनिध्ट सम्बन्ध था । स॒० १६४८ में तीम वर्षीय युवक कवि कौ मन राधा- 
कृष्ण के संयोग वियोग के चित्रग में प्राचीन की प्नुकम्पा से उलभा रहा श्रौर रसिक 
इन्द्रजीत का झ्राग्रह कवि की 'रसिकर््रिया' मे फलीभूत हो उठा । राजा इन्द्रजीत के 
अ्रखाडे वी विलास प्रियता प्रवीस्स राय की उद्याम सुन्दरता और कलात्मकता तथा केशव 
की रीतिकालीन श्र, गार प्रियता के कारण रमिक प्रिया की रचना हुई । 


श्र, गाररस का भ्रन्थ होने के कारण रसिक्रिया को सोलह कलाप्रो प्र्थात 
सोलह प्रभाव में रचा गया है, प्रत्येक श्र, गार का एक प्रभाव । प्रथम प्रभाव मंगला- 
चरण संबंधी है जिसमे गणेश, श्रीकृष्ण झ्रादि की वन्दना की गयी है ) और साथ ही 
श्र, गार के भेद, कवि वर्शान ग्रन्य निर्माणकाल पर चर्चा की गयी है। द्वितीय प्रभाव 
में नायक लक्षण कथित है और तृतीय मे नायिका लक्षण पर विस्तार से विवेचन है । 
चतुर्थ प्रभाव में दर्शत पर विचार है झ्ौर * पवम प्रथाव में दम्पत्ति-बेष्टा का.वर्णत 
है, छटे श्रभाव मे भाव पर -विस्तार से विवेचन किया गया है । सातवें में अ्प्ठ- 
नापिकाओो पर विचार और श्राठवें मे विप्रलम्भ श्र, गार के भेद विभदों का बर्णंत 
है। नर्वाँ मान लक्षण से सम्बन्धित और दसवाँ मान-मोचन के संदर्भ में है, हादश « 
सखी वर्शांव एवं त्रयोदश से सखी“के क्रम बताये गये हैं ॥ खतुर्थदश प्रभाव में अन्य 
रसों का विवेचन है। पचदश- प्रभाव में वृतियों ,का वर्णन एवं श्रन्तिम पोडश 
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प्रभाव में भश्रनरस वशोन है । इस प्रकार इग ग्रन्थ में प्रिय श्री इृष्ण पौर प्रिया 
राधा फी श्र, गारी सीलाप्रो के भतिरिक्त भन्‍य किसी बात मो स्थान नहीं द्विया गया 
है। रसिक जनो को नवास का प्रानन्‍द देने के लिए राधा-कृष्ण कौ रति भीड़ाप्ो 
में ही नव रस का विधान कराने का श्रेय रसिकप्रिया के कलाकार का हैं। इस 
निर्णय पर रवित यह ग्रन्थ काव्य की दृष्टि से केशव की उत्कृष्ट रचना है, जिसमें 
ऋवि ने श्र, गार को रसराज मानकर पन्‍्य रसों की भी स्थिति श्रृंगार के भ्न्तर्गत ही 
मान ली है । 


रंकिक प्रिया का चित्रण 


मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में जथदेव के गीत गोविन्द के उपरान्त केशवदास 
की 'रसिकप्रिया' सर्वप्रमुख एवं अहुचित्रित काव्यधार रही है । विदेशों मे कता 
मर्मज सूर भौर तुलसी से अधिक केशव को रप्तिकप्रिया के चिभ्रशा के कारण भ्रधिक 
जानते है। काव्य का प्रेत माना जाने घाला कवि केशब सामंती कलात्मक परिवेश 
के लिए, कितना रसिक प्रिय रहा है, यह बाद उनकी “'रसिकप्रिया” श्रौर 'कवि प्रिया 
नामक रीति ग्रन्थों के तत्कालीन प्रभावसे ही ज्ञात होती है। मुगल शंली, राजस्थानी 
शंली पहाड़ी शैली भादि में रसिक प्रिया के छन्‍्दो के भाधार पर न जाने कितने ही 
चित्र बने है, जो विश्व भर के संग्रहालयो में बिखरे पड़े हैं । 


रसिकप्रिया का सर्वध्रथम चित्रण कब्र भौर किस शैली में हुआ, यह जान पाना 
कठिन है । हो सकता है, राजा इन्द्रजीत के अखाड़े मे रहने वाले चित्रकारों ने ही 
सर्वेप्रथम रसिक प्रिया की नांयिकाशों को प्रवीनणराय की अनुवृति में ढाला हो ! 
मुगल शैली में चित्रित डंडे चित्र अब तक के उपलब्ध सबसे प्राचीनतम चित्र है, 
जिनमे से ३२ बोस्टन सम्राहलय मे तथा भनन्‍य लदत झर अ्रमेरिका के नेक सप्राह* 
सलगो मे बिखरें पड़े है। ये चित्र निस्चय ही सन्‌ १५६१ के बाद झौर सन्‌ १६१०- 
१५ के पूर्व के हैं। श्रानन्दकुमार स्वामी की राय में शायद ये चित्र बीरबर को 
अंट करने के लिए बने । भकबर के दरबार में प्रवीणराय का जाता झौर प्रकबर 
का केएव के काव्य से प्रभावित होना भ्रथ चित्रण में विशेष रुचित रखना, इस नथ्य 
की विशेष पुष्टि करता है। 


१७ वी शति के मध्य से तो रसिकप्रिया राजस्थान की विभिन्न शैलियों का 
प्रमुख झाधार ग्रन्थ बन गया है इस पुष्टि से मेवाड़ शेली का नाम सर्वोपरि है । 
बीकानेर दरबार के निजि सग्रह की रसिकप्रिया कला मर्मज्ञों की चर्चा का विषय रहा 
है। डॉ० हरमन ख्वेत्स ने प्रारम्भ में इसे भ्रम्बर शैलो का माना था, किन्तु शोध 
करने पर यह चित्र १७वीं शती मे चित्रित मेवाड़ शेली का ठहरता है। मेवाड़ शैली 
के ही उसी समय के ही प्रनेक चित्र विभिन्न संग्रहालयों भौर मंग्रहकर-ताभ्ों के पास 
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बिशरे पड़े हैं, जिनमें मोतीचर्द्र खजांची, कु० संग्रामसिह, रामगोपाल विजयवर्मीय 
तथा सरस्वती भंडार उदयपुर, शर्ट गलेरी बड़ोदा भादि का नाम उल्लेखनीय है । 


रसिक प्रिया का चित्रण बूदी शैली में विशेष उपलब्ध है। भोगोलिक दृष्टि 
से बूंदी औरछा के अधिक समीप रही है तथा दूदी के कलात्मक परिवेश भौर 
काव्यत्मक वातावरण ने केशव के प्रभाव को भ्रधिक ग्रहण किया हैं । रसिक्प्रिया 
की परम्परा मे मतिराम का रसराज इस कथूय का साक्षी है । (१८ वी शतति के 
बूंदी शंजी के रस्तिक प्रिया के भ्रनेक वित्र विभिन्न संग्रहालयों मे उपलब्ध हैं । 
राष्ट्रीय संग्रहालय नयी दिल्‍ली में ४८ पन्नों की श्रपूर्ण रसिक 'प्रिया कोटा के किसी 
ठिकानेदार से खरीदी गई कला की उत्कृष्ट धरोहर है। प्रत्येक चित्र २६ ६/१४ 
सो० एम का है, जिसके ऊपरी भाग में रसिकप्रिया का छंद कलात्मक ढग से शुद्ध 
लिखा है। सभी चित्र गहरे लाल हासिये से परिवेष्टित हैं, तथा पीली धरती पर 
छन्‍द लिखा है। भ्रधिकतर चित्रों में सुनहरी, लाल, हरा, नीला, गुलाबी अ्ादि रंगों 
का प्रयोग किया गया है। १८ वी शति मध्य के ये चित्र राधात्कृष्ण की लीलाप्रों 
की स्थली के भ्रध्ययन की दृष्टि से तीन भागो में विभाजित किये जा सकते है-- 


१. महलों का परिवेश - जिसमे केशव की विलासपूर्ण श्रभिव्यक्ति के प्रनुकुल 
विशाल बारहदरियां, रंग विरंगा प्रांगण, परकोटा तथा बड़े-बडे कमरे, मुगल शैली 
मिश्रित गोल भौर घुमावदार राजपूत छतरियाँ भौर घवल अ्रट्टालिकाग्रों के परिवेश 
में राधा-कृष्ण की रंगरेलियाँ चित्रित हैं। वैभव का वातावरशा, रग बिरगा, फर्श, 
चित्रित स्तम्भ, सुनहरी कामदार पर्यक, पढें, चिके श्र/दि राजसी ठाठवाट से शोभित 
सारा वातावरण कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है । 


२. कुज भोर बनों का परिवेश--कुछ चित्रों का भाधार कुज भ्रौर वन है, 
जहाँ राधा-कृष्ण की लीलाझों कः चित्रण किया गया है। लता गुल्मो से प्राच्छादित 
उपवन, कमलों से सुशोभित सरोवर, प्रनेक फलों, पेड पौधों की पृष्ठभूमि में राधा-कृष्ण 
की नायक नायिका भेद परक रमरेलियों का सुन्दर चित्रण किया गया है । 


३. खुता परिवेश- कुछ चित्रों में राधे कृष्ण की श्रुगारी लीलाओ का क्षेत्र 
गलियाँ या खुला हुआ परिवेश चुना गया है । 


उपयुक्त चित्र चित्रकला की तथा राजसी ठाठबाट के श्रध्ययन की दृष्दि से 
विशेष महत्व के हैं। एन० सी० मेहता झ्रार्ट प्रैलरी भ्रहमदाबाद में १७ वी शति के 
प्रन्‍्त के कुछ चित्रकला की दृष्टि से बेजोड़ है, जिनमे बूंदी शेली का बभव भौर रसिक 
प्रिया की केह्पता साकार ही उठी है । श्री मोतीचन्द्र खजांची के निजी संग्रह में 
बूंदी के कुछ सुन्दर मचित्र पन्ने है, जिनका समय १८ वीं शती का प्रारम्भ 
माना है ! 


बीकामेर शैली मे झकित रमिक प्रिया के सित्र भी कला की दृष्टि से कम 
महत्वपूर्ण नही है। मूरठद्दीस नामक चित्रकार ने नापिकाओं की सद्दाप्रों दी 
काव्यानुकुल श्रकन किया है। मारवाड़ झौर जयपुर शैली में भी शुछेझ चित्र पतन 
तथ्र मिलते हैं । 


लगता है १८ वी शती के उपरान्त से रमसिकत्रिया का प्रकन राजस्थान से कम 
हो गया भ्रौर उसके स्थान पर सिधकार प्रन्य सक्षणा-ग्रस्थों को श्राधार बनाने लगे: 
जिसमे रसराज 'जगद्‌ विनोद' का नाम उत्लेखनीय है । श्रठारहवी शतती के पंत प्ले 
पहाड़ी शैली में रशिक प्रिया का बहुलता से चित्रीकन हुआ है. जिसका श्री एम० एम० 
रधावा ने विस्तार में विवेचन किया है । 





खेद यही है कि विश्वविद्यालयों के पराद्यक्रम में केशव की भ्रमर झृति रमिके 

प्रिया को नहीं पढ़ाया जाता है जबकि पश्चिम के देशों में कला मर्मश रसिकप्रिया के 
माध्यम से हिन्दी के कवि केशवदास को विशेष महत्व देने हैं । सर 

हिल कि। 


. रे६ | 


बिहारी सतसई में चित्रयोजनात्मक तत्व 


रीतिकालीन कवि बिहारी की 'विहारी सतसई' काब्य की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण 
न्‍य नहीं है, वरनू भारतीय चित्रकला के लिए भी बहुविश्ित ग्रंथ रहा है। चित्रयोजना- 
मक तत्वों की बहुलता के कारण इस ग्रन्थ को चित्रों की माला कहां जाता है| 
हाव्य और चित्रकला का पारस्परिक सम्बन्ध यदि कही देखना हो तो वह बिहारी 
प_तसई भे सहज ही देखा जा सकता है । 


कि बिहारी और उनकी सतसई 


रीतिकालीन कवियों में विहारीलाल (सं० १६५४२-१७२०) बा स्थान विशेष 
उल्लेखनीय है । गाया सप्तशती, प्रमरूक शतक, भार्या सप्ततती भादि की परम्परा 
पं बिहारी ने प्पनी सतसई की रचना कर हिन्दी में श्र,गारपरक सतसइयों का 
प्रारम्भ किया । उपयुक्त मूल ग्रन्थ के उपलब्ध भ्रनेक पाठ-भेदो में श्री जगप्ताथप्रसाद 
द्वारा ७१३ दोहों का सम्पादित “बिहारी रत्नाकर” भ्रधिक शोधपूर्ण एवं प्रमाणिक 
ग्रन्थ माना जाता है । मुक्तक परम्परा का यह ग्रन्थ भपनी वाकूपटुता, विस्तृत शान, 
समाहार शक्ति द्वारा कम से कम शब्दों में गहन, गूढ श्लौर विस्तृत सश्लिप्ट सतरंगा 
चित्रश करने के लिए झ्ादर्श माना जाता है । कवि बिहारी का एक-एक दोहा 
संश्लिप्ट भावों से भरा हुप्ना है। यह तो खाड़ की रोटी है श्राप जिंधर तोड़ेंगे उधर 
से ही मीठी निकलेगी । 


७१३ दोही का श्रृंगार परक एवं मुक्तक-काव्य परम्परा का यह ग्रन्थ काव्य एवं 
चित्रकला के विस्तार के लिए भ्राधार ग्रन्य के रूप में विशेष महत्व रखता है । रीति- 
परम्परा की श्र, गारी प्रवृत्ति को बढावा देने, विभिन्न टीकाएँ एवं सचिंत्र ग्रन्थ निर्माण 
करवाने में बिहारी सतसमई का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। जगन्नाथ प्रसाद 
रत्ताकार जी के शब्दों मे श्र,गारी कवियों मे बिहारी का स्थान बहुत ऊँचा है । 
नीति, भक्ति, बँराग्य भादि के दोहे भी उन्होने प्रवश्य लिखे होगे । किन्तु सतसई मे 
प्रधानता श्र, गार रस की ही है।” श्रूगार के संयोगवियोग के आधार पर नायक- 
नायिकाओं के हाव, भाव, भनुभावों का सूक्ष्म भावपूर्ण चित्रात्मक एवं चमत्कार पूर्णो 
प्रंकन बिहारी सतसई में गागर मे सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करता है। 
रीतिकालीन सामंती विलासपूर्ण जीवन की सजीव भांकी बिहारी सतसई में सजीव 
एवं चित्रमय ही उठी है 
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बिहारी रीति कालीन दरबारी कवि थे, इसलिए उनकी सतसई में सामंती जीवन 
का यथार्थ एवं चमत्कार पूणो चित्रण देखने को मिलता है। प्रोरछा के दरार के 
उपरान्त शाहजहां के वैभवपूर्ण मुगल दरबार को बिहारी ने निकट से देखाथा। 
उनकी काव्य कला से प्रभावित होकर राजस्थान के अनेक राजाओं ने उनकी. बाविक 
वृत्ति बांध दी थी। एक बार वे प्राम्बेर के मिर्जा राजा, जयसिह (१६२४१६६४४ 
ई०) के पास अपनी वृत्ति लेने गये थे, तब से वे अपने काब्य द्वारा राजा तथा 
अन्य सामतों को प्रभावित करने के कारण वहां के राज कवि बनकर नियमित दोहो 
की रचना कर पुरस्कृत होने लगे । बिहारी सतसई की रचना के लिए उन्होने मिर्जा 
राजा जयसह को निमित्त माना है । आम्बेर दरबार के अतिरिक्त बूंदीऔर 
जोधपुर के राज्यों से भी उनका सम्पर्क रहा था, जिससे निश्चय ही सामंती जीवन की 
चित्रोपयोगिता से उनका काब्य प्रभावित रहा । 


बिहारी लाल स्वामी नरहरिदास जी के शिष्य थे। रसपूर्णो सखी भाव, की 
श्र, गारी भावना में उनकी विशेष आस्था थी ! मगलाचररण में ही उन्होने श्र, गार 
के मुख्य नायक-नायिका राधा-कृष्ण की युगल-छवि का चित्रण कर अपनी श्र, गार 
प्रियता का परिचय दिया है। श्र गार वर्णान की प्रचलित परिपाटी के प्रनुमार 
बिहारी ने नायक-तायिका के लिए कृष्ण और राधिका का प्रयोग किया है। उतके 
राधा कृष्ण केवल वृन्दावन में ही रास रचाने वाले नहीं थे, वे आगरा झौर जयपुर 
की गलियों एवं रग महलों में परस्पर छेडछाड करते तथा भाँति-भाँतिं के खेल रचाते 
श्रकित किये गये है । नायक नायिकाझ्रो का वर्णान करते समय उन्होंने कृष्ण तथा 
अनेक पर्यायी शब्द जैसे मोहन, वनमाली, नन्‍्दकिशोर, गोपाल, घनश्याम, लाल झ्रावि 
का ति.संकोच प्रयोग कर अपनी विस्तृत चित्रयोजना का परिचय दिया है । 


रीतिकाल की श्र, गार परकता, राजाझो और सामंतो का कलात्मक परिवेश 
रहन-सहन का रंग-बिरंगा बातावरण तथा रानियों, सामंतनियों, पासवानों, डावडियों, 
नतेंकियों, गशिकाप्रों झादि के सतरंगे परिवेश ने कवि बिहारी को झधिक चित्रोपम 
बना दिया है। यही कारण है कि बिहारी सतसई चित्र योजनात्मक तत्वों से भरी 
पड़ी और मंध्यकालीन ग्रन्थों में सर्वाधिक चित्रोषयोगी ग्रन्थ रहा है । 


बिहारी सतसई का सिन्रण 

वित्रोपयोगिता के कारण बिहारी सतसई बहुवित्रित प्राधार प्रंधों में प्रमुव रहा 
है। रीति कालीन सामती विलासपूर्ण जीवन की भाकी बिहारी सतसई में सजीव 
एवं चित्रमय हो उठी है। मुगल दरबार में रहकर विहारी ने मुबल तथा राजपूती 
चेभव को समीप से देखा था। उनका सजीव एवं सतरंगा चित्रण उनके दोहों में 
साकार हो उठा है। सतसई का एक-एक दोहा झत्यधिक चित्रोपयोगी है। चित्र 
खड़ा करने के लिए ही मानो बिहारी ने दोहों की रचना की हो । सतसई का 
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कवि एक-उत्कृष्ट कोटि का चित्रकार भी है जो सजीव मानचित्रों के निर्माण में सिद्ध 
हस्त है । यही कारण है कि सतसई को आधार बनाकर मुगल शैली, राजस्थानी 
शैली प्रौर पहाड़ी शैली मे असंस्य वित्र बने है, जिनके आधार पर बिहारी सतसई 
के चित्रयोजनात्मक तत्वों क्री सहज ही खोज-बीन की जा सकती है । 


बिहारी सतसई का प्रथम चित्रण कब और कहाँ हुआ, बिना जानकारी के कुछ 
कह पाना कठित है, किन्तु आम्बेर के दरबार में ऐसी परम्परा रही है, जिसने कला 
को प्रोत्साहन दिया । कहते है मिर्जा राजा जयसिह मे अपने पुत्र राह की शिक्षा 
के लिए सचित्र सतसई का निर्माण करवाया । बीकानेर के श्री मानथाता सिंह के' 
निजी संग्रह म १६४७-४६ ई० का चित्रित बिहारी सतसई एक महत्वपूर्ण संग्रह है, 
जिसके बारे में कहां जाता है कि वह ग्ाम्बेर शेली का मुगल प्रभाव से युक्त एक 
अनोखा! स्चित्र॒ ग्रन्थ है। सेवाड़ के राणा संग्राम सिह द्वितीय के समय में सन्‌ 
१६२२ भें जगन्ताथ कविराय द्वारा चित्रित बिहारी सतसई मेवाष्ट शैली की कलात्मक 
देन है, जिमसे एक एक दोहे के भाव को चित्रित किया गया है। बूंदी शैली और 
पहाडी शंली के भी भ्रभेक लघुचित्र और सचित्र प्रन्य विदेशी और भारतीय सग्रहालयों 
एवं निजी संग्रह कर्त्ताओों के पास दृष्टव्य है । 


बिहारी सतसई में चित्रयोजनात्मक तत्व 


चित्र तत्व काव्य का पर होता है । भाव और अनुभूतियों की सहज पभि- 
व्यक्ति के लिए कवि चित्र भाषा का भ्रयोग करता है। कवि अपने श्रतुभव के आधार 
पर चित्रीपयोगी शब्दों का चयत कर अपने भावों को शब्द चित्रों में ढालता है श्ौर 
अपने कौशल एवं प्रभिव्यक्ति की क्षपता से उन्हें अत्याधिक ऐन्द्रियक एवं प्रभविष्णु बना 
देता है । काव्य और चित्रकला का यह सम्बन्ध भ्लुण्य है 


सामान्यतया चित्र दो प्रकार के होते हैं - १. मावस चित्र झौर चाक्षुप बित्र । 
मानस-चित्र कलाकार के मन में घुमड़ने वाले मनोभाव है जो अभिव्यक्ति पाते के लिए 
छटपटाते रहते हैँ। शब्द तथा रंग और रेखाओं के माध्यम से वे काव्य अथवा 
चित्रकला में साकार हो उठते हैं! मानस-चित्र बड़े यूक्ष्म होते हैं । कवि के मातस- 
चित्र प्रभिव्यक्ति के बिना दूसरे के लिए अज्ञात एवं भ्र्मय बने रहते है! उनको 
दूसरा नहीं देख सकता । कवि एवं चित्रकार उनको ज्ञात और ज्ञेय बना देता है । 
वास्तव में तो कवि झोर चित्रकार का अनुभव और आनन्द उसकी रचना द्वारा निरू- 
पित होकर श्रोता और दृष्टा के रंजन भौर उपयोग की वस्तु बन जाता है .॥ कवि 
शब्दों में श्रपने भाव अश्रंक्ति करता है भौर चित्रकार रेसा #2/7%220 रंगों,में.। शहद चित्रों 
में संवेदना के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव को अंकित 328 सता: होती 2है, इसलिए वे 
अधिक सवेदनात्मक ही सकते हैं। काव्य का रा आर्घारे है संवेदना-भ्रर-चि्जरिकला 
का है संवेग ।7 भक्तिकालीन - काव्य संयेदनात्सक, घक्के प्रौर/इरीसिकालीन कोब्य * 
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वस्तु परक एवं ऐन्द्रिक होने के कारण संवेगात्मक प्रधिक हैं । यही कारण है हि 
बिहारी सत्सई चित्रयोजनात्मक तत्वों से भरपूर है। रीतिकालीन विलासमय दखारी 
जीवन की ऐन्‍न्द्रियता ने तत्कालीन काव्य प्रौर चित्रकला को संवेगात्मक बताने मे 
विशेष सहयोग दिया है । 


विवेचन के झ्राधार पर सतसई के काव्य चित्रों को दो भागों में रखा जा सकता 
है : १. लक्षित चित्रयोजना और २. उपलक्षित चित्रयोजना | डॉ० वच्चनर्तिह 
के भ्रनुसार बाह्य रेखाशों भौर वर्णो द्वारा काव्य के चित्र तत्व को तुरन्त सक्षित किया 
जा सके; उसे लक्षित चित्र योजना कहते हैं। लक्षित चित्रों के माध्यम से कवि का 
चेतन मन उद्घादित होता है । संवेगात्मक या बहिमु'खी ऐन्द्रिय चित्रोपमता के 
आधार पर कवि झपने काव्य को विभिन्न रेखा-चित्रो में सुसज्जित करता है, इसलिए 
लक्षित चित्र भी दो वर्गों मे रखे जा सकते हैं : १. रेखा चित्र और वर्शाचित्र | काव्य 
में उपलक्षित चित्रों को कवि प्प्रस्तुत सदृस्य-विधान द्वारा सरस झौर मामिक प्रमि- 
व्यक्ति देता है, अत: बिहारी की उपलक्षित चित्रयोजना उपमा मूलक जंसे सादृश्य 


विधान द्वारा अ्रंकित हुई है । 


बिहारी सतसई के रेखाचित्र 


चित्रकला में रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है । वास्तव में तो चित्रकला का आदि 
रूप रेखांकन ही है। चित्रकला मे रेखाकन चाक्षुप चित्र होते हैं, पर काव्य में केबल 
स्थूल चाक्षुप चित्र ही नहीं होते उनमे शब्द स्पशं, गंध भ्रादि का समावेश होना आाव- 
श्यक है। बिना इन ग्रुखों के केवल स्थूल चित्र उपस्थित कर देने से कबिता नहीं 
बनती है । प्रभिधा शब्द शक्ति इसीलिए लक्षणा झौर व्यजना से गौण मानी 
गयी है । 

भक्ति कालीन कवियों ने जहां माधुयं-शक्ति के आधार पर राधा-कृष्ण के रूप 
तथा उनकी लीलाग्रो के बड़े कोमल सात्विक और सजीव सवेदनात्मक रेखाचित्र 
प्रस्तुत किए है, वही रीति क/लीन कवियो ने लोकिक सामती श्रुगारी भावनाओं के 
कारण मवेगात्मक चित्र प्रस्तुत करते में श्रपती चमत्कारी कला का प्रदर्शन किया है । 
मायक-तायिका भेद के ग्रन्त्गंत हाव-भावों का रेखांकन रीतिकालीन कवियों की 
अपनी निजी विशेषता रही है । 


बिहारी सतसई रेखा चित्रों का भण्डार है । कम से कम शब्दों में प्रपनी 
समाहार शक्ति के कारण उन्होने छोटे से दोहे में गागर में सागर भरने का प्रयत्न 
किया है । उनका सिंहैली कलाकार जाजं कीट की भाँति कम से कम रेखाप्नो में 
भावाभिय्यक्ति देने का सफल प्रयास रहा है। दोहे की लघु सीमा में न तो सूर के 
पदों की भावति रेशाग्ो का विस्तार हो सकता है और न ही चित्रों की सामोपांगता 
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का बर्णेत, फिर भी बिहारी ने झपनी सतसई में इस कठिन कार्य को कर दिखाया है । 
उदाहरणार्थ यह दोहा प्रस्तुत है-- 


बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाई 
सोहं कर भौहनु हेसे देन कहू मट जाइ ॥७२॥ 


प्रथम पक्ति चित्र की पृष्ठ-भूमि के रूप में प्रस्तुत की गई है। बतरस लालच 
से शब्द भौर रस का चित्र तो नहीं उभरता, पर उसका 'संकेत झ्रवश्य मिल जाता 
है। मुरली को छिपा कर रखना सौगन्ध खाना (निश्चय ही नायिका प्रपनी ही 
सौगन्ध खाती होगी । मेरे सर की कमम मेरे पास नही है) भोहों मे हँसना कृष्ण 
को निराश लौटता देखकर कहना भच्छा ले जाभधो झभौर फिर मुस्करा कर इन्कार 
कर देना प्रादि रेखांकन कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं और मन में भावोद्वे क उत्पन्न 
करते हैं । 

बिहारी सतसई में स्थिर भौर गत्यात्मक दोनों प्रकार के चिश्र मिलते हैं । दोनो 
उदाहरणो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बिहारी में चित्रगोजनात्मक तत्वों की 
भरमार है। कही रेखाँकन वस्तुपरक है भ्रौर कही संवेगात्मक ।' ऐसा उनका कोई 
दोहा नहीं जिसमे चित्रोपमता न हो। एक सीधे वस्तुपरक रूपचित्र का उदाहरण 
देखिए-- 

के सीस मुकट, कटि काछनी, कर मुरली, उर माल 
इहिं बानक मो मन सदा बसों ब्रिहारीलाल ॥३०१॥ 


प्रस्तुत दोहे भे बिहारी ने चार सबल रेखाएँ अंकित कर ग्रोपाल कप्ण के स्थिर 

'चित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है $॥ कवि प्रार्थना करता है कि इस बालक में 

#अर्थात्‌ (१) सिर पर मोर भुकट (२) कमर में काछनी (३) हाथ में मुरली (४) 

' श्रौर गले में वन माला धारण किये कृप्ण मेरे मत मे बसें॥। इसमे रेखाएँ प्रत्यधिक 
बस्तुपरक हैं, जो विहारी की गोपाल कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का परिचायक है । 


आजकल चित्रकला में मॉडल को भ्राधार बनाकर चित्रकार में चित्रण करने की 
प्रदत्ति रही है। बिहारी ने भी ऐसे अनेक स्थिर चित्रों का निर्माण कर चित्रयोजना 
का परिचय दिया है। नायिका दही की मटकी को छीके पर रखने की प्रक्रिया से 
उसके उभरे हुए स्तनों एवं कटि प्रदेश पर नायक की दृष्टि पड़ जाती है श्रौर वह 
मायिका की “उसी मुद्रा में खड़ी रहने को कहता है-- 
श्रहै दहेड़ी जिन धरे, जिन तू नेहि उतारि। 
नीके ह्न॑ छीके हुए, ऐसे ही रह नादि॥ा 
वास्तव में तोःबिहारी ने अपने एक-एक दोहे में चिश्रोपमता का - परिचय दिया 
है । "जिसमें रेखांकन झत्याधिक सबल झौर प्रभावशाली बन पड़ा है। नायिका के 
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रूप सौन्दर्य चित्रण, एवं रीति कालीन सामन्‍्ती परिवेश के चित्रण में बिहारी 
ने भपने काव्य कौशल के साथ ही चित्रयोजनात्मक तत्वों का सहज ही परिर 
दिया है । 


स्थिर चित्र ही नहो वरन्‌ ग्रस्त व्यस्तता के चित्र भी सतसई में देमे आ 
सकते है -- 
कहा लड़ते दृग करे, परे लाल बेहाल । 
कहु मुरली, कहु पीत पटु, कहु मुकट बनमाल ॥१५४॥ 


इस दोहे में नायिका राधा के लड़ते दूगों के जादू की क्षमता का, जिसकी मार 
से लाल बेहाल ड्ोो गये हैं, कवि ने चित्रण किया है, वेहाली का दृश्य यह है कि कही 
उनकी मुरली पड़ी है, कही पीत पट पडा है और कही मोर मुकट तथा बंजयस्ती* 
माला । लड़ते दूग कहने से ही राधा के सौन्दर्य को दिगुशित प्रदीप्त करने बाली 
उनकी विशाल कटीली जादू भरी किशनगढ़ की चित्रकला सी श्राँखों का भान होता 
है। निश्चय ही इस दोहे में कृष्णा की प्रेम व्याकुलता का कुछ रेखाप्रो द्वारा एक 
भ्रतिशय भव्य चित्र अकित हुआ है । 


इस प्रकार रेखा चित्रों का बिहारी सतसई खजाना है : यह तो खांड की रोटी 
ही कया चित्रों की माला है? प्रत्येक दोहा एकाधिक चित्रों से सुसज्जित है। 
आधुनिक चित्रकार जाजेकीट तथा सूजा में कम से कम सशक्त रेखाश्ो में भाव 
अनुभावों के भ्रंकन की ज॑सी कुशलता है बसी ही समाहार शक्ति के लिए बिहारी 
भी प्रशस्त हैं। बिहारी के काव्यगत चित्रों में रेखाओ का सम्पुजन ग्रत्यधिक साफ 
सशक्त नपा-तुला तथा प्रभावोत्पादक है। दोहे जंसे छोटे छुन्द मे केवल हावो, प्नु- 
भावों को एकत्र कर स्थूल चित्र योजना ही बिहारी का साध्य नहीं रहा है, उन्होने 
ऐसी चित्र योजना को भ्रधिकतर लाक्षशिक और व्यजनात्मक बनाने का प्रयत्त किया 
है। ऐसी स्थिति में उनके काव्य चित्र केवल रेखा चित्र मात्र न रहकर विशेष 
भावों की प्रभिव्यक्ति के माध्यम बन गये हैं ॥ बिहारी के रेखा चित्रों मे रूप सौंदर्य 
का सागोपांग चित्रण सूर की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। दोहे की सीमा रेखा के 
कारण उन्होंने श्रधिकतर लघु-लघु रेखाशो मे नाथिकां की मनोरम चेष्ठाओं को ही 
कलात्मक ढंग से भ्रंकित किया है। इसलिए बिहारी सतसई में अ्नुभावों के चित्रो 
की भरमार है। राजस्थानी झौर पहाड़ी चित्रकारों ने बिहारी सतसई. को चित्रण 
का जो प्रमुख भ्राधार बनाया है, उसका प्रमुख कारण यह भी है + 


बिहारी सतसई के वर्ण चित्र 


भाषा मे जो स्थान अ्रक्षर श्रौर स्वर का है, वही चित्रकला में रंग का है । 
विभिन्न रंगों मे संयोजन झौर सुव्यवस्थित प्रयोग से चित्रकला की भाषा तैयार होती 


४२ ] 


है। काव्य और चित्रकला में रेखांकन प्रमुखतया रूप चित्र और वस्तु चित्र बाह्य 
ढोचा खडा करता है तथा रंग उसमे प्राण प्रतिष्ठा कर सुसज्जित करने में सहयोग 
देता है। काव्य में ऐन्द्रियता (संन्सुवसर्नंस) का तीत्र अनुभव रंग योजना के द्वारा 
हो होता है, बयोकि रगीन उपकरणों से कथि और परिप्कृत, रुचि सम्पन्न पाठक 
एक प्रकार से रोमाच का श्रनुभव करते है। इसलिए काब्य में भी रग योजना कम 
महत्वपूर्ण नहीं होती ! कलाकार प्रकृति के विराट सतरंगे दृश्य से प्रत्येक समय 
प्रभावित होता रहता है . उसकी दृश्य वेतना रंगो के प्रभाव को सीधा ग्रहरा करती 
है और ग्रभिव्यक्ति के समय अन्तर्मम में उपलब्ध रंग स्वेदनात्मक चेतना अब्शत. 
अथवा समग्र बिम्ब रूपों में छिटक पड़ती है । काव्य में रंग योजना केवल रंगों का 
नामील्लेख नहीं है, बल्कि इसके द्वारा अभीसिप्त भात्रों की अभिव्यक्ति करना तथा 
उन्हें पाठक तक प्रेपणीय बनाना है । भावों को समृद्ध करने तथा काव्य में व्यज- 
कता लाने के लिए कवि रगों की भाषा का प्रयोग कन्ता। है । 





भरत के नादय शास्त्र में स्वाभाविक चार रंग माने गये है--श्वेत, नीला, पीला 
भौर लाल विष्णुधर्मोत्तर के “चित्र-सूत्रम' श्रध्याय में प्रमुख पाँच रगीं की चर्चा की 
है--श्वेत, पीत, पीलापन लिए श्वेत काला और नीला । वैज्ञानिक दृष्टि से श्राधुनिक 
कलाकार प्रमुख तीम रंग मानते है लाल, पीला और नीला। इन्ही तीन मुख्य 
रंगों के मिश्रण से अन्य रग भी तैयार हो जाते है । काले और सफेद को वैज्ञातिक 
रग मानते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों ने तो स्वभाव मन-स्थितियों के निश्चित रग माने 
है। यहाँ तक कि गध और ध्वनि तथा विभिन्न भावों और श्रक्षरों तक के झलग- 
अलग रग माने हैं। प्रभावानुसार रंग उध्ण भौर शीत दो प्रकार के होते है । 


चित्रकला की भाँति काव्य में भी कवि रंग योजना द्वारा काव्य चित्र में रंग 
भरकर उन्हे झधिक संवेदनशीन बनाता है । अनुरूप वर्ण संयोजन विरोधी वर्ण 
संग्रोजन तथा वर्ण वेविध्य द्वारा कवि भअ्रपने काव्य के चित्रयोजनात्मक तत्वों को अधिक 
सतरंगा बना देता है ।* रंग योजना की दृष्टि से बिहारी सतसई भी महत्वपूर्ण कृति 
है। प्राम्बेर के दरबार में रहने वाले राजकवि बिहारी के वर्ण चित्रों की विविधता 
का कारण रंगों के प्रति उनकी ललक शौर विलासमय, रंगीन, राजधानी, सामंती 
“ जीवन का प्रभाव ही है। <उन्हों रंगो का चुनाव प्रकृति के कटे छठे सामन्‍्ती परिवेश, 
नाग्रक-नायिकाओों के अंग-प्रत्यगो की श्राभा एवं वस्त्राभूषणों से किया है। उन्होंने 
उपयुं क्ते उपकरण्सों में बिखरे हुए चाना रमो भे से कही पर नायिका राधा के सौन्दर्य 
को प्राकृष्ट बनाने के लिए प्रनुपम वर्णो' 'मोजना के द्वारा ' वर्ण चित्रों की सृप्टि की 
है भर कही विरोधी रंगों के द्वारा नायक-नायिका ,के सौन्दयं को चटकीला और 
खमत्कारपू्णो बना दिया है।. « ता + 


शक है डरे व] 


अनुरूप बण योजना 
भक्ति काल की भांति रीतिफासीन में भी धनुरुप वर्णन ंयोजन बी प्रव्ति, 
काथ्य घौर चित्रकला से देखने को मिलती है । सामस्ती यातावरण में मिम्रश्ी दा 
प्रनुरृपता की भोर विज्ञेप ध्यान दिया गया है । विद्दारी गतसई के झनेक दोहों मे 
भनुरूप वर्ण संयोजन दृष्टव्य है । पनुरूप वर्ण योजना में बिहारी ते ताविता है 
प्रंग-प्रत्यंगों की झाभा दीपशिया की भाँति जयमयायी है। * वह पंचताले की ह्ली 
झोर बारीक श्वेत साड़ी पहने हुए ऐसी प्रदीप्त हो रही है जैसे जल चादर से दीप 
शिसा हल्की हल्की जगमगाती रहती है । 
सहज सेत पंचतीरिया, पहिरत भति छवि होति । 
जल चार्दर के दीप सौ, जगमगाति तन जोति ॥ 
प्रस्तुत दोहे में बिहारी में नामिका के सहज सौन्दर्य का श्वेत-भौर स्वर्शिम रंगो 
के द्वारा जो वर्ण चित्र भ्रंकित किया है, यह प्रनुरूप वर्ण योजना को मनमोहक विश 
है । गोरे शरीर पर श्वेत वह भी महीन साड़ी कितनी फबतोी है। उस साडी से 
नायिका की सोने सी काया ऋलक रही है, जैसे स्फटिक जल चादर से दीपक की 
ज्योति जग्रमगाती है । श्वेत गौर स्वशिम जल चादर तथा दीपशिसा ज॑से शब्द परतु- 
रूप रंग योजना के प्रतीक है । 
इसी प्रकार प्रौढा, धीरा, खण्डिता नायिका राधा की उक्ति में नायक का रूप 
चित्रण भ्रनुकूल वर्ण सयोजन का उदाहरण है-- 
पलनुपीक ' झंजनु झधर धरे महावर भाल । 
“आजु मिले, सुभली करी, भले बने हो लाख ॥। 
पलकों पर पान की पीक, झघरो मे लगा हुआ अजन और भाल पर लगा हुम्ना 
महावर, क्रमशः लाल, काला और ग्रुलाबी रंग का बोधक है, जो प्रनुरूप वर्ण योजना 
के ग्रन्तर्गत झ्ाता है । हि 
-प्रनुरूष वर्ण योजना द्वारा कवि मिलते-जुलते रगों के माध्यम से नागरिका-के 
सौन्दर्य को द्विगुणित कर देना चाहता है। यह रंग-बोध- झौर वस्त्राभूषणों का 
सामन्‍्ती भ्रयोग कवि ने बड़े करीब से देखा था! .शाहजहा- का शाही जीवन ,झौर 
मुगल खानदान के ऐश्वर्य को बिहारी ने देखा परखा। आम्बेर का दरवारी परिवेश 
भी मुगल खानदान से सम्बन्धित होने के कारण कम ऐश्वर्य शाली नहीं था। -रहन- 
+ सहन, खान-पान; वेश-भूपा आदि का मुगल और राजपूत संस्कृति का मिश्चित प्रभाव 
बिहारी जैसे चितेरे कवि पर भ्रवश्य पडा । नायिकाग्रो के रूप सौन्दर्य और मांसलता 
के चित्रण भे बिहारी ने कोई कमी नही छोडी-- - 
भई जुतन छवि बसन“मिजी, बरनि सके सु न बैन । ग 
श्रांग ओप पंगी दुरी, झांगी आग दुरे न ॥॥ 


| 


प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने झनुरूप रंग योजना के प्राधार पर नायिका के मांसल 
सौन्दर्य का मादक चित्रण किया है ॥ नायिका चन्दन के रंग की आंगी पहने हुए हैं । 
कंचुकी धौर शरीर की श्राभा एक दूसरे से मिल गई है, पर नायिका के वक्ष झंगिया 
में छिप नहीं पाते है भौर मांसल सौन्दर्य फूट-फूट पड़ता है । रीति कालीत कवि 
चमत्कारी तो थे ही साथ ही सामन्ती परिवेश के चितेरे भी थे । बिहारी के काव्य 
मे सामन्‍ती जीवन की सकदक का मनोहारी चित्रण देखते ही ियेध ॥ वस्षों की 
भाति बिहारी ने श्राभूषणों के वर्णन मे भी ॥ ८48४7 पविशेपु/ प्रयोग- क्या है 
जो चम्पकमाल, सोन जुही स्वर्ण शलाका सी डी पर अर पर गो परि अनुरूप वर्ग 
संयोजन की सृध्टि करता है । ना ध ५, 


॥ ८८६ 
एदीद->+>न> 


विरोधी घर्ण योजना (८ क्‍् दियोड-न> टी 


। 
ही 
रीति कालीन कवियो की ्रास्था पशलपर्अनज- साफ दी कक १९,८६५ 
मुगलो के प्रभाव से सामती चमक-दमक श्र, गार के प्रसशिवो-शुनह*ीझम्भीज-सज्जाशों, 
मणि कुट्टिम की पच्चीकारी वेशभूषा झ्ौर प्रतकारो की लकदल के कारण काव्य श्ौर 
चित्रकला में परिवर्तन भ्राना भ्निवाय॑ था। प्रतिकूल रगों के माध्यम से बिहारी 
जैसे कवियों ने श्रपने चमत्कार का ही प्रदर्शन नहीं किया, वरन्‌ तत्कालीन सामन्‍्ती 
परिवेश की इच्छाग्रों को भी उद्धाटित कर दिया है। यही कारण है कि इस समय 
बे! चित्रयोजनात्मक तत्व रंग बोध की विविधता के कारण अधिक श्राकर्षफ और 
बहाम हो गये है । 


बिहारी ने प्रतिकूल रग के द्वारा प्रिया के सौत्द्य को अधिक चटकीला बनाने का 
यथा स्थान प्रयत्न किया'है। उन्होने पारस्परिक श्याम और स्वशिम रंगों के प्रयोग 
द्वारा कई दोहो में विरोधी वर्ण योजना का निर्माण किया है। सघन कुज है, 
बादल छा रहे हैं तथा अ्रंधेरी रात है फिर भी दीपशिखा सी ज्योति वाली राधा का 
सौन्दर्य छिप नही पाता-- 
सधन कुज, घन घन तिमिझ, अधिक अधेरी राति । 5-३ 
तक न दूरी है स्पाम, बह दीपशिखा सी जाति ॥ 
अभिसार हेतु उस दीप मुख्ती को अधेरे में भी लाना खतरे से खाली नही है । 
काली पृष्ठभूमि में स्वर्ण रेख तथा दीप शिक्षा सी राधा का सौन्दर्य ग्रत्मधिक चमक 
उठा है। विरोधी रगो से मघुर रूप नियोजन कवि की रस योजना का परिचायक 
भी है। $: 5५ 
विरोधी वर्ण सयोजन का सर्वेश्रं प्ठ उदाहरण बिहारी का निम्नाकित दोहा है--- 
*छिप्यीौ छवीली मुह लखे,'नीले श्रंचर चीर ।' है 
मनी कलातिधि कलम कालिदी के 'नोर ॥ 


गौरे झंग प्रत्यंगों पर नीला प्रांचल भ्रत्यधिक सुशोभित होता है। वाका 
के रूप सौन्दर्य को ट्विगुणित शोभ।यमान बनाने के लिए सूर, केशव, प्रत्ताद प्रारि 
कवियों ने भी इस प्रकार के विरोधी रंगो का प्रयोग किया है-- 


नील बसन फरिया कि पहिरे, बेणी पीठ रूलति भकभोरी [मूरदान) 
नील निचोल दुराइ कपोल, बिलीौकत ही करि श्रौलिक तो ही ॥ (केशवदाग) 
नौल परिधान बीच सुकुमार 

खिला हो ज्यों विजली का फूल (प्रसाद) 


गौर वर्णा, नीले श्रॉचल में विरोधी रंग तत्व के कारण प्राँखो को अधिक 
चमत्कृत करता है। उपयुक्त दोहे में बिहारी ने पृष्ठभूमि में यमुत्ा शोर उसे 
भिलमिलाते हुए चन्द्रमा की उपमा देकर विभकारों के लिए सुन्दर स्थिर चित्र निर्माण 
का विपय प्रदान किया है । 


निश्चय ही इस प्रकार के अन्य वर्ण चित्र भी बिहारी सतसई में सुन्दर बन पढ़े 
हैं। राधा और कृष्णा की युगल जोडी ही विरोधी रंग-योजना की साक्षात्‌ प्रतीक 
है। सावरे श्याम झौर गौरी राधा दोनों का काम्बीनेशन विरोधी रंग बोध का 
प्रतीक है, जिसको कवियों ने जी भर कर अकित किया है । 
तजि तीरथ हरि राधिका, तन दुति कर अनुराग । 
जिहि ब्रज केलि-निकुज-मग पग-पग होतु प्रयाग ॥ 
सांवरे श्याम और गौरी राधा के लिए कवि ने प्रयागराज की कल्पना की है, 
जहाँ कृष्णा (यमुना) और राधा (गंगा) के श्रनुराग (सरस्वती) से ब्रज के बिहार- 
निकुजों के मार्ग में पग-पंग पर भ्रयाग हो जाता है ! फिर भी उसे त्याग कर 
तीर्थराज जाने की क्‍या आवश्यकता है ? तीन विरोधी रंगों प्र्थात्‌ श्याम, श्वेत 
और लाल के द्वारा कवि ने झपने रंग बोध झौर लाक्षशिकता का परिचय दिया है। 
वास्तव में तो बिहारी सतसई विरोधी रंग-संयोजन से भरी पड़ी है । 


वर्ण मिश्रण 

भक्ति कालीन कविताओं मे जहाँ रंगो की मौलिकता भ्रौर सहजता दर्शनीय है । 
वही रीति काल तक झाते झ्ाते लोक कलात्मकता को त्याग कर रंगी का भी 
नागरीकरण होने लगा। यही कारणा है कि चित्रकला श्र काव्य के रंग अपनी 
सूचक झवस्था को त्यागकर अधिक संवेगात्मक होने लगे । रंगों का घोलमेल कर 
चमत्कार उत्पन्न किया जाने लगा। बिहारी दरवारी कलात्मक परिवेश में रहते थे 
अत: रंगों के मिश्रण की शोर उनका भी घ्यान गया । रंगों के प्रानुपातिक मिश्रण 
तथा रगी की छायाप्री की पकड़ में अत्यधिक सतर्क रहते थे। यही कारण है कि 
सतसई में विभिन्न रंगों के मिश्रण की कता विशेष रूप से द्विखाई पड़ती है। डा० 


डे ] 


बच्चनसिह का कहना है कि “वर्शों के मिश्रण में कवि को दृहरे दायित्व का निर्वाह 
करना पड़ता है। एक झोर उसे चित्र विभेष के लिए प्रनुकूल रंगों का चुनाव करना 
पड़ता है शौर दूसरी भोर रंगों के प्रानुपातिक मिश्रा पर भी ध्यान देना होता है । 
विहारी का रंग पर ज्ञान तथा उचित रंगो के मिश्रण का प्रभाव सतसई के प्रथम 
दोहे से ही होने लगता है-- 


भरी भव बाघा हरी राघा नागरि सोइ | 
जा तन की भाई परे स्थाम हरित दुनति होइ । 


प्रस्तुत दोहे में कवि ने रंग-मिश्रणा का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है। कवि 
जिस सम्प्रदाय का झनुयायी था, उसमें राधिका जी ही प्रधान मानी जातो हैं, श्रतः 
उससे राधिका जी से भपनी भव बाघा हरमे की प्रार्थना की है। कवि राधा के 
शरौर की ग्रुराई को प्रशंसा करता है कि ये ऐसे सोने से रणय की है कि उनकी झाभा 
पड़ते ही श्री कृष्ण जी का श्याम रंग हरा हो जाता है । पीले भर नीले रंग के 
भेल से हरेक रंग का निर्माण होता है। वर्ण मिश्रण के भराधार पर कवि ने राधा 
की शोभा, सौन्दर्य भौर भंगद्यूति का जो पलोकिऊ स्वरूप प्रंकित किया है, वह उनमे 
रंग तत्व ज्ञान का परिचायक है । निश्चय ही इस प्रकार के चित्रयीजनात्मक तत्वों 
के लिए. कवि पत्कालीन चित्रकारों से प्रभावित हुआ होगा। राघा के संस से 
कृष्ण जी की प्रश्मन्न मुद्रा तथा हरे रंग की माई विशेष उल्लेखनीय है। नीले पीले 
लाल भर हरे रंग का चित्र पोजनात्मक बोध काव्य को प्रधिक ऐन्द्रियक बनाता है | 
इस दृष्टि से बिहारी का निम्नांकित दोहा विशेष उल्लेखनीय है-- 


अधर धरत हरि के परत झ्ोठ दीठि पढ जीति । 
हरित बांस की वांसुरी, इन्द्र धनुष रंग होति (॥ 


प्रस्तुत दोहे में वांसुरी के हरे रग पर प्रोठ लाल, दृष्ठि का श्वेत श्रीर काल 
तथा पीताम्बर का पीला रग पड़ता है तो इन रंगों के सम्मिथण से बशी इन्द्र धनुषी 
रंग की हो जाती है। निश्चय ही बिहारी के रंगयोजनात्मक तत्व कमाल के हैं । 
वर्ण तरंगों के द्वारा कवि ने श्री कृष्ण के रंगीले व्यक्तित्व तथा प्नकी मोहक भाव: 
भगिमा की जो व्यंजना की है वह रंग तत्व की उत्कृष्ट कृति है। इस प्रकार से 
बणें मिश्रण के कितने ही उदाहरण बिहारी सतसई में है । भिश्चित नए रसो का 
ज्ञान भी उनकी सतसई से होता है। तापता, घृष छांही जेसे मुगल प्रभाव से युक्त 
रुणों का प्रयोग सामंती वातावरण में विशेष दृष्टव्य है । 


बिहारी के उपयुक्त : वर चित्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बिहारी का 
रंग बोध प्रधान एवं प्रभावशाली रहा है । इनके प्रधिकतर दोहे वर्ण चित्रों शौर 
रेखा चित्रों के अनुपम उदाहरण है । रंग तत्व की गरिमा के कारण ही बिहारी के 
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दोहों में चटकीनायन है । उन्होंने श्रधिकतर श्वेत, पीता या स्वशिम होड़ मेला 
आदि रगो की योजना भपने काव्य में की है--जिनमे शब्दावती इस श्रकार हैः 


पीला या स्वणिम--सेनजुही, दीपशिला, कनक गात, केशर, पीत पट, बोजुरी, 
चम्पकमाल, पावक भर, दावानल जातरूप प्रादि 


इवेत--सेत पचतोरिया धोती, जरीकोर, कलानिधि, जन्हाई, चन्दत उस्जदेन 
आदि । 
छाल--सु रग, मदलाली, श्रसन, मौलश्री की माल, रोसी, वाहनी, पी, 
महावर, बिम्व।फल आदि । 
नीला--नीला अ्रचल कालिन्दी, नीलाकाश झादि । 
काला[- श्याम, भ्रधियारी रात, बिथुरे सुथरे बाल, अजन, कालिन्दी, परधाई 
झादि । 


बिहारी ने उपयुक्त रगो के अतिरिक्त भी हरा, केशरिया, कयूमल, घृप छाह या 
तापता झादि मिश्रित रग्रो का भी यथास्थान प्रयोग किया है । हे 


बिहारी सतसई में उपलक्षित चित्रयोजना--उपलक्षित चित्रमोजना प्रर्थात्‌ 
इनडायरेक्ट इमेजरी की पाश्चात्य साहित्य मे विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय 
काव्य अलकारों के माध्यम से उपलक्षित चित्रयोजता पर टिका हुआ है ।॥ कवि भावी 
को समूतंता देने के लिए झलंकारों का सहारा लेता है। साद्रश्य मूलक गौर विरोधी 
अलकारों के सहयोग से कवि भ्रपनी बात को कहने में समर्थ होता है । रीति काल 
तो प्रत्ककार युग ही कहताता है, ग्रत* बिहारी के दोहों में अलकारों के माध्यम से 
उपलक्षित चित्रयोजना का महल खड़ा करने की जो सामथ्यं है वह बेजोड है । 
बिहारी ने भ्रपनी समाहार शक्ति के माध्यम से छोटे से दोहे में श्रलंकारों के माध्यम 
से ऐन्द्रियानुभ्ृूति को ही जाग्रत नही किया, वरन्‌ गढ़ विचारो को रूपायित भी किया 
है । उन्होने जिन श्रप्रस्तुतो का चुनाव किया है वे तत्कालीन समाज के जाने-माने 
चित्रोपम उपकरण रहे है। जिनके रूप सादृश्य, ग्रुण सादृश्य और धर्म सादृश्य के 
माध्यम से जो चित्रयोजनात्मक तंत्व उभरे हैं, उन्होंने विहारी सतसई को चित्रों की 
माला बना दिया है | 


झटपटाहि मी सहमुखी, मुख घूृधट पर ढ़ाकि ) 

पावक भर सी भमकि के यई भरोखे काकि ॥ 
प्रस्तुत दोहे में करोखे से नायिका का क्ाक कट चला जाना अग्नि की लपट-सा 
मालूम पडता है। इस गत्यात्मक चित्र के भप्रस्तुत में रूप धर्म और गुण का साम्य 
देखते ही बनता है । सोने सी नायिका के रूप को उजागर करने में पावक भले 
सुन्दर उपमा है ॥ झाग को धर्मे है ताप प्रदान करना, ब्तः नायिका के रूप के 
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ताप से नायक बिरह भग्नी मे जलने लगता है। इस दृष्टि से यह भग्रस्तुत नायिका 
की रूप चेतना को पाठक के मन में अच्छी तरह उभार ही नही देता है, वरन्‌ उन्हें 
भी रागाशुभूत कर देता है । 


इस प्रकार प्रप्रस्तुत अपनी रागबोधात्मक क्षमता के कारण काव्योपम बिम्ब 
निर्मित करते हैं। बिहारी सतमई में श्रप्रस्तुत विधान के माध्यम से पारस्परिक 
झौर ट्टके ब्िम्ब बहुलता से उभर कर झाए हैं। कटीली भौंहें, जलचादर के दीप 
लौ, जोन्ह छांह सी होति, नागिन लो, दुपहरिया से फूलि, नील मणि सेल, मनभथ 
भेजा नौक सी, सौन जुही सी, सुरतरू की मनु सिन्धु में लसति सपल्‍लव डारि, 
चंदमुखी झादि कितने ही सादृश्य मूलक बिम्बों से सतसई चित्रपयोगी बन गयी है | 


रीतिकालीन कवियो ने चमत्कार प्रदर्शन में भ्रधिक रुचि ली है, भ्रतः बिहारी 
के काव्य में भी विरोध मूलक झलंकारों के माध्यम से चमत्कारी बिम्ब भी कम उभर 
नहीं झ्ाए हैं। अ्रत बड़े-बूड़े तिरे जे बूड़े भ्रव अंग, ज्यों ज्यो बूड़े स्थाम रंग त्यौ त्यौं 
उज्जवल हीई, निसि अंधियारी पीलपट पहिरि चली पिय ग्ेय, कहौ दुराई क्यो दुरे 
दोपशिखा सी देह, जैसे उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


शब्दों के प्रति बिहारी कंसे रीतिकालीन कवियों का विशेष मोह रहए है। यही 
कारश! है कि शब्दालंकारों की भरतप्रासी छटा से वे भी नहीं बच पाए हैं। शब्दों 
की घ्वन्यात्मकता काथ्य में एक अनुग्रूज पेंदा करती है, जिससे उनकी प्रतिध्वनि 
काव्य के मूल सवेगों पर तो चोट करती ही साथ ही ध्वनि चित्री की निर्मिति भी 
करती है । ये ध्वनि चित्र कवि की चित्रयोजनात्मक शक्ति का परिचय देते हैं । 
बिहारी में ध्वनियों का संगीत किसी प्रकार कम नहीं है। उन्होंने तीन प्रकार की 
ध्वनियों का प्रयोग किया है-- 


१. रणनात्मक २. झअ्नुकरणात्मक और ३. व्यजक । 
बर्सत का चित्रण करते समय बिहारी का शब्द रणन भावानुकूल बन पड़ा है-- 
छकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधुरी गंघ। 
ठोरि ठौरि भौरत भपत, भौर-भझौंर मधु अंध ॥ 
भौरत, भंपत, औौर-फौर जंसे शब्दों में भ्रनुप्रास की छठा के साथ ही घ्वति 
चित्रण की सशक्त सामथ्ये है । बिहारी ने चमत्कार पैदा करने के लिए ऐसे ध्वनि 
चित्रों के निर्माण के लिए घ्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया 
है रनित मूंग घटावलि, कुजर-कुज समीर, चिलक चिकनई चटक सस्‍्यों, ऋमकि 


रूके न कीने चीर, मीठि नीढि भीतर गयी, डीठि डीठि सौ जोरि, कांटे सी कसकठि 
हिये वहैँ कटीली भौंह, जँसे ध्वनि चित्रों की निर्मिति बिहारी सतसई की चिश्येपता 
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इस अकार विद्वारी सतसई श्रगेक प्रकार के चित्रयोजनात्मक तत्ो वा 
सेजाना है जिसमें रोतिकालीन सामंती समाज की भाोकी देखते ही बतती है । 
विद्ारी के चित्र योजनात्मक तत्व नागरी प्रभाव से युक्त हैं, जबक्रि रीतिकानीने 
मतिराम जैसे कवियों में ग्रामीण तत्वों का समावेश मिलता है । विहासी ने 
अपनी चित्रयोजना के लिए महलो, ह॒वेलियों, सरोवरों, वाजारो, उपवनों ग्रादि है 
उपकरणों को चुना है, जबकि मतिराम जैसे कवि ने खेतों, खलिहानों, गांवो, जंगरो 
से अपने उपकरण चुने हैं। बिहारी सतसई के सचित्र ग्रन्थों के श्राघार पर उनही 
चित्रयोजना का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है । 


| 
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भकक्‍तवर नागरीदास की रंग योजना 


राजस्थानी चित्रकला से किशनगढ़ शैली का विशेष महत्व है। इस शैली की 
छेक विशेषताएं हैं, जो इसे विभिन्न शैलियों में श्रलग ही नहीं, वरन्‌ उच्च झासन 
र ग्राख्ठु करती हैं। नर-नारियो के अग्र-प्रत्यंगों का झलौकिक अकन, प्रकृति के 
ब्राट रंगमंच का सतरंगा चित्रण रंगों का मिश्रित वेभव, राधा-कृष्ण सम्बन्धी 
ग्रषय का अनूठा प्रौर काव्यात्मक अकन झादि भ्रनेक निजी विशेषताझों ने किशनगढ़ 
गे चित्रकला को ससार प्रसिद्ध बना दिया है । 


इस प्रसिद्धि को चरमोत्कर्ष पर पहुचाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नही, 
रनू तीन व्यक्तियों को है। उनमे से प्रथम हैं- कवि, चित्रकार एवं भक्त श्रौर कला 
मी राजा सावतशिह श्रर्थात्‌ नागरीदास जी । द्वितीय उनकी प्रिया पासवान 
णीठणी, जो अपने भरद्वितीय रूप-सौंदर्य और कलात्मक बोध के कारण राधा के 
उत्रण की झादर्श मॉडल बनी । तृतीय हैं उनके दरबारी चित्रकार मोरध्वज 
महानचन्द । तीनों के पारस्परिक सम्बन्ध झ्ौर सहयोग ने काव्य, संगीत झौर 
चत्रकला की त्रिवेणी वहा दी । 


किशनगढ़ के राजा सावंतर्गिह (सन्‌ १६६६-१७६४) श्रर्थात्‌ भक्तवर नागरीदास 
गा हिन्दी साहित्य के इतिहास में नहीं वरन्‌ चित्रकला के इतिहास में भी महत्वपूर्ण 
भान है। भ्रपने पूर्वजो की भाँति कलाझों के प्रति सावतसिंह की प्रारम्भ से ही 
चि थी । कुंवर पदी के समय से ही सावतसिह पर अपने पिता राजसिह का 
रण प्रभाव पडढा। उनकी शिक्षा-दीक्षा पिता की रुचि के अ्रमुकूल कलात्मक बाता- 
वरण में हुई । संस्कृत एवं, संगीत के झ्रम्यास के साथ ही इन्होने रेखांकन में भी 
प्रपना हाथ साधा । इनके द्वारा अंकित चार चित्र किशनगढ़ दरबार के निजी 
ग्रहू में उपलब्ध हैं । 


काव्य के प्रति उनकी प्रारम्भ से ही रुचि थी । सन्‌ १७२३ से ३१ तक 
उन्होंने मनोरध मंजरी, रसिक रत्नावली और बिहारी चन्द्रिका की रचना कर कृप्ण- 
भक्ति काव्य के वेभव में विशेष योग दिया। कलाझों में विशेष प्रभिरुचि होने के 
कारण वे राज्य वेभव के प्रति उदासीन थे। वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होकर 
उन्होंने काव्य, संगीत और चित्रण द्वारा अपने झापको कृष्ण भक्ति पर न्‍्यौछावर 
कर दिया । यही कारण है कि उनके काव्य में सतरंगी चित्रोपमता और प्रेरित 
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चित्रकला में काव्य का सा श्रानन्द श्राता है । स्वयं चित्रकार होने के कारण उत्के 
द्वारा प्रेरित और घोषित किशनगढ़ की चित्रकला प्राज संसार प्रसिद्ध हो गयी है । 
यही कारण है कि नागरीदास जी के काव्य का रगयोजनात्मक अध्ययन कार्ल प्रौर 
चित्रकला दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का स्पष्टीकरण करता है । 


काव्य में ऐन्द्रियता का तीक्न झनुभव रंगयोजना के द्वारा ही होता है, इसनिए 
चित्रकला की ही भांति काव्य मे भी रंग संयोजन महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करती है। 
इस दृष्टि से भक्त, कवि एवं चित्रकार नाग़रीदास के काव्य का रंगयोजवार्त्क 
श्रध्ययन तो और भी विशेष महत्व का है। चित्रकला के प्रभाव के कारण उर्ना 
काव्य मे किशनगढ़ शैली के रंगो की छटा बिखरी पड़ी है। उनके नगर सर्गुब्या 
ग्रन्थ मे उसकी रग-योजना देखी जा सकती है । 


नागरी दास जी कवि के साथ-साथ चित्रकार भी थे, इसलिए वे जातते थे हि 
शब्द चित्र किस प्रकार के होने पर कुची से खीचे जाने योग्य हो सकते हैं श्रौर 
सतरगे वातावरण को भ्रकित करने के लिए किस प्रकार के रगों की योजना उचित 
है? चित्रकार होने के कारण वे सहज भाव से रंगों के प्रति अ्रधिक जागरूक थे 
उनके छुंदो, पदो झ्रादि में चित्रकला के अनेक उपकरण भरे पडे हैं । उनका काव्य 
चित्रमय है। किशनगढ़ की चित्रकला को नवीन मोड देने का श्रेय भक्तवर नॉगरी 
दास जी को है। उनके काव्यगत रेखा-चित्रो एवं वर्ा-चित्रों के आ्राधार पर निहांल 
अन्द्र द्वारा बनाए गये चित्र अधिक भाव परक एवं मनोहारी है। नागरी दास जी 
समय किशनगढ की चित्रकला का स्वर्णा युग था। उम्र समय के चित्रों में स्त्री 
पुरुषो के अ्ग प्रत्यंगो की बनावट, प्रकृति चित्रण रगो की भ्रनोखी छटा नागरीदास जी 
के काव्य गत वर्ण चित्रों के अनुकूल है । 


किशनगढ शंली में रंगो का अपना खेल है ! राधा-कृप्ण के सुकोमल भावों को 
चित्रित करने के लिए कलाकार निहालचन्द्र ने ग्रधिकतर हलके रंगो का प्रयोग किया 
है। सफेद और गुलाबी यहा के प्रमुख रंग हैं । सलेटी श्लौर सिन्दुरी रंगो का 
प्रयोग भी बहुलता से हुआ है। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग कलाकारों ने नागरी 
दास जी के काव्य से ही ग्रहए किया है । हो सकता है यह झादान-प्रदान पारस्परिक 
हो । नागरीदास जी काव्य मे अनुरूप वर्णों संयोजन ही झषधिक है, इसलिए किशनगढ़ 
की चित्रकला में भी वर्णों की भनुरूपता विशेष उल्लेखनीम है । कुछ उदाहरणो से 
यह बात स्पष्ट होती है-- 
राधा झौर कृष्ण के रूपांकन के लिए श्वेत और गुलावी वस्त्राभूषणों का अंकन 
कवि मे इस प्रकार किया है-- 
कुजत्ते भ्रावत हैं जमुना तटि नागर नागरि संग लिये। 
चंद की चादनी छाय रही, है तेसेई स्वेत सिधार किये ॥॥ 


भ्रर 


5 मल. की २ किम) 2 ली, कम. कम हक हि 2७ अल व क अब. : कह के कह मल (मर, है, कह लक 


देखि. लगी नौझा सरिता तट नागरिया झानन्द तिये ॥॥ 

प्रस्तुत पद में कुजों का हरा-भरा चित्रण झौर नागर नागरी का मम्रुना तट की 
प्रोर भाने का मादक-मंद्र गत्यात्मक चित्र है। चरुद्रमा की श्वेत चांदनी छिटकी 
हुई है तथा भभिसार हेतु वँसे ही श्वेत वस्त्राभूषणों से उन्होंने श्र, गार सजा रखा है । 
पद के झाधार पर बना किशनगढ़ शैली का यह चित्र जो महाराजा किशनगढ़ के 
निजी संग्रह में है, कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। श्वेत झौर गुलाबी वस्त्राभूयण्ों की 
छूटा प्रद्वितीय है, साथ ही प्रकृति का सतरंगा वातावरण शंली का वर्णोयोजना का 

, अनुपम उदाहरण है । 


नौका बिहार नागरी दास जी का प्रिय विषय रहा है। एपनगढ झ्ौर किशन- 
गढ़ में भनेक ऐसी भील झौर सरोवर है, जो नौका बिहार हेतु उपयोगी रहे हैं, प्रकृति 
के सुरम्य स्वच्छुंद सतरंगे वातावरण में राधा-कृष्ण का नौका बिहार वर्ण चित्रण का 
प्रमुख भ्राघार रहा हैं-- 


विहरत नबका वेंठ बिहारी । 

जमुना जगमग जोन्हि जामिनी, कमल कूल सुखकारी ॥॥ 
बुन्दावन की तलहूी डोले जमुना तीरे तीर । 

जटित स्वेत नव नाब बंठि दोऊ सांवल गौर सरीर ॥ 


श्वेत भ्राकाश, सांवरे भौर गौरे शरीरों का चित्रण रंग योजना के विरोधी वर्ण 
संयोजन का प्रतीक है, किन्तु किशनगढ़ शैली में मेवाड़ की भाँति लोक कलात्मक 
सूचक रंगों का प्रयोग न होकर हल्के संवेदनात्मक रंगों का प्रयोग हुप्ना है। नागरी 
दास जी के काव्य में स्थान-स्थान पर यही सवेदनात्मक रग योजना देखने को मिलती 
है, जिसका अ्रध्ययन किशनगढ़ की चित्रकला के भ्राधार पर किया जा सकता है । 


नागरीदास जी ने रंगों का चयन प्रकृति, मानव शरीर, वस्त्राभूषण तथा प्रन्य 
उपकरणों से किया है। प्रायः संध्या, चांदनी, कुज सरोवर, कमल भ्ादि उनकी 
रंग मोजना के प्रतीक हैं। _ कविता के लिए विषय भी उन्होंने भोरलीला बाबस 
पच्चीसी, सांझी के कवित्त, चांदनी के कवित्त, वन-विनोद भादि चुने हैं। इन पदों 
को ग्राधार बताकर किशनगढ के चित्रकारों ने रग संगोजन का झनूठा प्रयोग किया 
है। राधा कृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य में नील गौर शरीर तथा गुलाबी होठ, एडी, 
हथेली प्रादि का चित्रण काव्य में यथा स्थान हुआ है । “हाटक बेल सी द्वूति ज्यों 
तन भोती' 'सांवल गोर शरीर” 'कूलफरी हास में', झ्ादि प्रयोग शारीरिक रंग-योजता 
के सुन्दर उदाहरण हैं। रेखा-चित्र भौर वरणं-चित्रों का सुन्दर समन्वय नागरी दास 
जी के काव्य में देखते ही- बनता है । रेखापोों बर्खों प्रकृत्ति चित्रण तथा नायिका की 
बेष्टाप्रो के श्रंकन का एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
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फालिदी के तट हाटक बेल सी नहाय कछु कडि ठादिए होती 
भीजिके बार सगे सटकारे भ्रो ताय दिये दुति ज्यों तन मोती 
देख गुलाबहिं बेरि सगावति सागर ऐसी प्रवीन है कोती । 
जोरत नेन मरोरत मोहनि घीरत चित्त निचोरत घोती ॥ 


यह सधस्नाता नाथिका के रूप सौन्दर्य का तथा उसकी कार्य विदग्धता का हक, 
रस, गंध, स्पर्श प्रादि से युक्त संवेगात्मक रंगीला लक्षित चित्र है। संटकारे भीगे 
बालों मे से मोती की भांति चमकती हाटक बेल सी राधा की देह भौर नैन मिलाकर 
भोहि मरोड कर, धोती निचोड़ने की चेष्टा भला किसके घित्त को नहीं चीर डालेगी। 
उपयुक्त चित्र मे रग युक्त ऐन्द्रिता बरवश ही चित्त को मोह लेती है। प्रख्तिम 
पंक्ति मे चार सबल तथा सुस्पष्ट रेखाओं में कवि में ,राधा की कार्य विदःघता का 
सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है । - ह 


कवि एवं चित्रकार नागरी दास जी ने वस्त्राभूषणों के अंकन में हल्के रंगों का 
प्रयोग किया है। लहरिया चुनरी जरतारी सारी, तारकसी वस्त्र, जवाहिर, मोती 
झादि में कवि की रगयोजना मोहक बन पडी है -- न 


चटक मटक कर टहरियम, झोदि लहूरिया चीर 
गयी लहरिया करि दूगति, मारि महरिया तीर ॥ 
जरतारी की सारि को, भंग जवाहिर 

मोतिन की आग महताब उनहारी है ॥॥ 


यह सौभाग्य की बात है कि उपयुक्त भावाभिव्यंजना एवं रंग योजना किशतगढ 
की चित्रकला में सहज ही देखी जा सकती है । काव्य श्रौर चित्रकला का समन्वय 
बेजोड है । ४ 


कृष्णा के वस्चों मे पाग (केंटा) के अलबेले पेचो का लपेठा, नागरी दांस जी के 
काव्य और निहाल चन्द्र के चिंत्रो की , विशेष देन है, जिसमे उसके बंधेज और सोकि- 
यानी हल्के रगो की झाभा दर्शनीय है । नागर दास जी ने फेटे के बधेज का 
निम्नांकित चित्रण कर किशनगढ की चित्रकला को मुगल प्रभाव से छुटकारा दिला 
कर ठेट राजपूती बेष-भूषा से परिपूरित किया है-- 


“ बता भाल बनाख बहुरि मुख कमल निहारत 
* उत फटा सिर पीत भुकत कछु प्रिया संवारत 
बेचन की चहुं भोर मेड़ झोइमि लि ढौंही 
* सुन्दर करन बनाय चन्द्रिका घरी ढिढोही 
रतन पेच रचि बाघ्यों हरि के झ्तिरग मीनों « 
छुटी किरण चहुंकेर घेर छवि मंडल कौनों ॥॥ 
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फेंटे बाग. पीत रंग, रत्नों के पेच फी श्वेत प्राभा तथा किरण मण्डल का 
स्वशिम प्रंकन काव्य धौर चित्रकला में समानता से दृष्टव्य है। चम्द्र की सी कान्ति 
होरो की ऋलमलाहट, मोरछल, सूरज मुसिया, पानदास-वीरा, धूपदान फुज भवन 
की शोभा, रंग महल छज्जे छतरियां धघादि उपकरणों के चित्रण में कवि मागरी 
दास जी एवं चित्रकार निहासघन्द ने प्नुकूल रग योजना का सुन्दर समन्वय कर 
काब्य भौर चित्रकला को रंगीन बना दिया। निश्चय ही नागरीदास जी के वर्ण 
वित्र प्रत्यपिक प्रभावशासी है । जिनके प्रभाव के कारण किशनगढ़ की चित्रकला 
' भारतीय कला में उत्कृष्ट स्थान बना सकी है । 


राजस्थान के स्पौहार, उत्सव रंगीले होते हैं, गणगौर, तीज दशहरा, दीपावली 
होती रंग गौर उमंग भरे त्यौहार हैं। इनके घित्रण में कवि भौर चित्रकारों की 
रंग योजना प्रनौसी एयं मनोहारी है । नागरीदास जी के साँफी लीला दीपोत्सव 
एवं होली के पदों में रंगों रही यर्षा ही होतो है। उत्सव माला साभी के कवित्त, 
होरी के कविश्त को प्राधार बनाकर निहासचन्द ने भी धपने प्रिय स्वामी के भाव 
चित्रों टो रंगों मे साकार कर दिया है। दीपावली के वर्ण लित्रों से रगों की 
प्रनुरुप बण संयोजना दर्शनीय है-- 


मुन्दर सुधर स्याम राधा ठकुराइन जू 
जोरी जग भूषण सुप्रानन्द प्रगमगी 
तारकसी बसन जवाहिर सो जेव लसी 
बँंटे कुर्सी मे प्रीति मीतन सममगी ।॥ 
जलफूतो समियाने समेदान फ्िस्त सोज 
नागर धगर घूमि धूपरो रगभरी « 
दिये दोप माल छबि छूटे जान जंत्रजाल 
प्जव जुलुस जति जीनत जग मगी ॥॥ 


इस पद में मुगल दरबार के वेभव का अत्यधिक प्रभाव है। प्रनुरूप रंगों की 
करामात इतनी प्रचुर है कि सुनहरी लकदक में भांखे चौंधिया जाती है। तारकसी 
भौर जरबफती च्त्रों जवाहिरातों से लदे राधा कृष्णा दीपावली पर छूटी हुई फुल- 
भष्टियाँ भ्रादि के वातावरण जीनत के सयान जगमगा रहा है । उपयुक्त पद पर 
भाधारित निद्वालचन्द द्वारा निभित चित्र को देखकर पद के राजसी वैभव को भली 
प्रकार समझा जा सकता है । 

किशनशढ के काब्य प्रौर चित्रकला मे श्रत्यघिक समता रही है। काव्य की 
भात्मा जित्रो मे बोलती है और चित्रों के रेखा और रंग काच्य में मुखर हो उठे हैं । 
सांक्री लीला तो उत्सव ही रंगो का है। प्रासोज मारा में पांच दिवस तक लडशणियों 
द्वारा सांकी लीला करना, पर्थात्‌ ्रनेक रंगो से चौक पूर कर सांफ बनाना सतरंगे 
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रंगों का रंगीता खेत है। नागरीदासा जी मे सांझी सीता के प्रतेक ५६ लिछे हैं 
जिनमें विभिन्न चटकीले रंगो का सुन्दर संयोजन दृष्टव्य है। उसे वरदों के रंग पंगोगन 
को चित्रों के द्वारा भली प्रकार समझा जा राकता है। निहालंचन्द ने सॉशी सीता. 
के चित्रों में सिन्‍्दूरी, हरे, केसरियां, श्वेत, गुलाबी, सलेटी प्रादि रंगों का जो 
प्रस्तुत किया है, यह प्रत्यधिक सतरंगा है। साँमी सीला के पदों से ही प्रभाव 
होकर निहालचन्द जैसे कलाकारों ने किशनगढ़ शैली में संघ्या का मोहक सर्वज्षा 
चित्रणा किया है। मिश्चय ही चित्रकार को माब्य की यह बहुत बड़ी देन है। 
किशनगढ़ शैली के चित्रों का भ्रध्ययन नागरीदास जी के काव्य के बिना भरपूर पौर 
उनके काव्य का भ्रष्ययन चित्रकला के बिना पंगु है । 

8 


१णा भक्ति आन्दोलन और कलाओं का उन्मेष 


भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में कृष्ण का व्यक्तित्व भ्रत्यधिक विलक्षण 
रहा है। प्राचीन साहित्य में उनकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है। श्रीकृष्ण के सर्वा- 
गीएा अध्ययन के लिये भारतीय भक्ति साहित्य का प्रध्ययन नितान्त ग्रावश्यक है, 
बैयोड़ि मध्यकालीन भारत में धामिक प्रान्दोलन १३ वी शताब्दी से १६ वी शताब्दी 
पैक अपनी पराकाप्ठा पर पहुंच चुके थे। यह तीन चार सौ वर्षो का काल घामिक 
प्रान्दोलन का काल है । प्रपनी माघुय भावना के कारण विभिन्न धामिक ग्रान्दो- 
सेनों में कृष्ण भक्ति प्रान्दोलन का सर्वोपरी स्थान है। सतरहवी शताब्दी से तो 
डैप्ण भक्ति परम्परा- को धर्म में प्रमुख स्थान दिये जाने लगा। कृष्ण भक्ति 
प्रान्दोलन के प्रवर्तन प्रचार एवं प्रसार में कुछेक महान ग्रन्थों तथा ऐसे विशिष्ट 
व्यक्तियों का योगदान - रहा है, जिन्होंने अपने सम्प्रदायों की स्थापना कर भक्ति-मार्ग 
में भगवान कृप्ए का प्रेषभय स्वरूप प्रतिष्ठित क्रिया और उसके प्राकर्पण हारा 
समाज को सायुज्य मुक्ति का मार्ग दिखलाया । 


ग्रन्थ : जिनमें कृष्ण का स्वरूप मुखर हो उठा 


" कुंष्ण के व्यक्तित्व की चर्चा प्राचीन समय से ही मिलती है। उनका प्राचीनतम 
उत्लेख ऋणग्वेद में मिलेसा है तथा उन्हे आंगीरस ऋषि कहा गया है । श्री कृष्ण के 
गुणों का वर्णन महाभारत में विस्तार से प्राप्त होता है । “हरिवश पुराण” जो 
एक प्रकार से भहाभारत का ही परिशिष्ट है “कृष्ण जीवन का पूर्वाश विस्तार से 
भस्तेत करने बाला ग्रंथ है ॥ “भागवत पुराण” सबसे महत्वपूर्ण प्रन्य है जिसमे 
कृष्ण के सम्पूर्ण चरिन्र का विस्तार से अ्रकन हुआ है। १२वों १३ वी शती के 
भासपास कृष्ण भक्ति का जो महत्वपूर्ण प्रेममय स्वरूप समाज में प्रतिष्ठा पाने लगा 
था उसका हरिवश, विष्णु पुराण झौर विस्तार से भागवत पुराण मे विशेष मिलता 
है। भागवत पुराण भ्रत्यधिक विस्तृत और सांगोपांग घार्मिक ग्रन्य है जिसमे कृष्ण 
के माधुवे पक्ष को विस्तार देने में विशेष योगदान दिया है। 'महाभारंत से लेकर 
पौराशिक युग तक जितना भी कृष्ण का विवेचन हुआ है, वह सच समन्वित रूप से 
श्रीमदूभागवत्त मे मिल जाता है। भहाभारत मे कृष्ण “भागवत धर्म” के इप्टदेव 
के रूप मे भाए हैं, उसको भागवतकार ने विस्तार 'दिया। श्रीमद्भागवत्त भे कृष्ण 
के जिस व्यापक स्वरूप को लिया है उसे परवर्ती कवियों, भक्तो एवं झाचायों ने 
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0५६ » ६ “६२६१९ ए३ सिद्धास्तों के स्पापन में इसे भ्राधार ग्रन्थ माता है। संदत 
३६६५ इ हे शाएये भाव को घाधार बनाकर सर्वप्रथम १२ वी शती में जयदेव 
३ ५५ ५शरर३" ही एकता की। (१२ यी शी तक प्रमुखतया शिवन्यादंती ही 
४५६३ वाइकनाविशाये। यंप्णव-मक्ति के प्रभाव से दृष्टिकोश में पटिवर्तत 
रा भोर अपरेव मे हृष्णा तथा राधा के रूप में राव्य जयंत छो नवीत वायक 
॥३$क३ एशौष पियें । भगवात हझृष्णा की भक्ति एवं श्र मार का उदात्ते भकत कर 
खभरै३ थे. जिग माधुयें रूप को प्रतिष्ठित किया वह परिवर्ती कवियों, विवकार्सो 
धो भाहि है| धिये प्रापार बन गया । इसी परम्परा में लो भाषा की सरसता 
थी ॥पता *९ पौदहवी, परद्रहयी शी मे विद्यापति ने भ्सख्य प्रद लिखकर समाज में 
इत्शन्शफि रहप को भंशित किया। “हृष्ण-भत्ति आरदोलन हे साय पक्ष का 
पित्तार एम प्रचार करने में “ब्रह्मवेवतेपुराण” झौर “गर्य संहिता" वा योग भी कम 
भशावपुणे गही है, क्योकि इस ग्रस्थों ने कृष्ण के साथ राघा बो प्रशस्ति देकर जो 
कार्य किया है गह ततकासीन ग्रत्यों की तुलना में विशेष महत्व का है। आाधुतिके 
औताव साप्दागों गे भागवत के बाद सबसे महत्वपूर्ण पुराण ब्रह्मव॑वर्त है ।. श्र, गारी 
भै।तुबत! पे उसमुक्त रुप में इसी पुराण में व्यक्त हुई। राधा की कर्पना ने इस 
धर॥ मै, पेश्षणों को प्रधिक साधुर्य पूर्स बना दिया है। ब्रह्मदेबतं में राधा-कृष्ण की 
सी।।भों का विशतृत्त उ्सेस है, निश्चय ही कृष्ण भक्ति प्रान्दोलनें के स्वरूप को दृढ़ 
अत हे इस प्रतषों का सहर्वपूर्ण योगदान रहा है । “"भक्तिरसामृतसिस्धु” ने कृष्णा 
क ॥ापुगे पाल को शारपीय प्रतिष्ठा देकर ध्रान्दोलन को विशेष दिशा प्रदर्शित की। 
(मी % #0॥धक्त कमियों से भक्ति की जो क्‍जस्प्रघार बहायी है वह किसी से छिपी 
एही है।. भाप भौर प्म्य भरत कवियों के यहात ग्रन्य इस कथन के साक्षी है। 
भसशाव इ_सत भर्षिरि धावीधत महाकासयों का अभाव हिन्दी से खटकता ही रहा, 
4. किए भी घोडे-तीतै लण्ड का्यों, पदों एवं सुक्तकों के विस्तृत सूजन से कृष्ण- 
भर्ि प्रास्योधत की णह्ी को सिःशरदेह दृढ़ बनाया है । भक्तिकाल से भी अधिक 
कुर्यापरक रखतायें रीतिकात में भी सिशी गई । श्र, गार की दिशा में रीतिकालीन 
बृष्ण काव्य दिविप रूप भे शूकित हुभा घा, जिसका एक स्वरूप भक्ति-काम्य और 
दुसरा नायक-तायिका भेद का था । संक्षेप से उपरु क्तु>रंशों एवं पृ हटा "न्ने 
कृष्ण-भक्ति आन्दोलन के प्रचार एवं प्रशार श्र [ 

दिया हैं । हु 


व्यक्तित्व एवं सम्प्रदाय 


४८ पु 


प्रग्य प्ाह्हादाकारी गोपी स्वरूपा शत्रितयों से परिवेष्टित रहते हैं--निम्बार्क सम्प्रदाय 
के उपाध्यदेव हैं। निम्शकाचार्य जी ने कृष्ण के साथ राधा को भी महत्व दिया, 
भिससे शत होता है कि उनके सम्प्रदाय में भगवान को माधुय तथा प्रेम स्वरूपा 
शक्ति राघा की उपासना पर भी विशेष बल दिया है । राधा-कृष्ण की भ्रसीम भक्ति 
के साथ ही साघुनिदा, मूठ भ्ादि ३२ विरोधी तत्वों का विश्लेषण भी इस सम्प्रदाय 
में प्रमुख रूप से हुप्ना है । 


कृष्ण-भवित प्रान्दोसन के प्रचार एवं प्रसार मे दूसरा भौर सर्वप्रमुख व्यक्तित्व 
श्री बल्सभाचाय जो (सन्‌ १५४३-१४५८७) का है। उत्तर भारत में इन्होते कृष्ण 
के पूर्ाननद स्वरूप को प्रपनाकर झृष्ण-भविति को बडें बेगम भौर विस्तार से झान्दौलित 
किया । वल्लभाचायं जी पुष्टि मार्ग के प्रदर्तत थे । पुष्टि का श्र है “प्रनुग्रह” । 
यह मार्य भगवान के प्नुग्रह का मार्ग है। इसके पनुयाणियों का प्रमुख साध्य भगवान 
हे परनुप्रह का मार्ग है। इसके प्रनुवायियों का प्रमुख साध्य भगवान की कृपा द्वारा 
भगवन प्रेम प्राप्त करना है। यह मार्ग ति.स्साधन भक्तों के लिये उच्चतम मार्ग 
माता गया है। बल्लभ सम्प्रदाय के भ्नुसार श्रीकृष्ण ही पूर्सानन्द स्वरुप पूर्ण 
पुष्पोत्तम ब्रह्म है । ऐसे कृष्ण के माघुय्य पक्ष को प्रचारित भ्ौर प्रमारित्त करने का 
सेय बन्लभाचाय जी को ही है। बल्नभाचार्य जी के प्रभाव से कृष्ण भक्ति में काब्य 
एवं भनन्‍्य ललित कलाप्नों के द्वारा एक नवीन भान्दोलन प्रस्फुटित हुआ । भप्ठ्छाप 
की स्थापना हुई प्रौर हिन्दी ब्रज भाषा में सूरदास, नन्‍्ददास, परमानन्द दास श्रादि 
प्रा भवत कवियों मे भगवान कृष्ण को चरित्र नायक मानकर उनके माधुर्य भाव का 
गुणगान किया । यद्यपि बतलभाचार्य जी ने वालकृष्णोपासना को ही भ्रमुख्षत्ता दी थी, 
किन्तु उनके मतावलम्बी भ्रप्ठछापीय भवत कवियो ने रास बिहारी एवं प्रवासी इृप्ण 
के भी मधुर एवं भावमय चित्र प्रस्तुत कर हछृप्ण भवित को रसान्वित किया | 
बल्लभाचाय जी ने भवित सार्ग की स्थापना समय की प्ावश्यकता का झनुमच करके 
की थी श्रपने कृष्शाश्रय नामक प्रकरण ग्रन्थ में उन्होंने उस समय का विशद 
चित्रण किया है। समस्त देश मलेच्छाक्रान्त था, गंगादि तीर्थ भ्रष्ट हो रहे थे, उनके 
भाधिष्ठाता देवता प्रम्तेघ्यान हो गये थे । ऐसे भ्रवसर पर उन्होंने भक्ति का मार्ग 
राज मार्ग के समान प्रशस्त बनाया भौर उस पर उन सबको भी चलने के लिए 
प्रामन्त्रित किया जो धर्म के अधिकारी नही समके जाते थे । इस प्रकार हिन्दू ही 
नही कुछ मुमलमानी ने भी मवित का यह सहज मार्ग ग्रहण किया झौर कृष्ण भवित 
के पान्दोलन को व्यापकता प्रदान की । पुष्ठिमार्ग को मह नवचेतना निःसन्देह ही 
वही मोहक थी । इसने वात्सल्य एवं श्रू गारमयी भवित की धारा को उत्तर भारत 
में बड़े वेग से प्रवाहित किया । 


तीसरा व्यक्तित्व है चेतन्पय प्रभु का 

बल्लमभाचार्य जी के समकालीन चेतन्य महाप्रभुु ने चैतन्य सम्प्रदाय या गौडीय 
सम्प्रदाय की स्थापना द्वारा भगवान कृष्ण के माघुये भाव को भ्रस्फुटित कर सगाई री. 
नवीन जागरूकता उत्पन्न की । विरहाकुल अ्नुभूतियों, तस्मय भावनाप्रों एवं मई 
कल्पनाओ्रों से श्रोत्तप्रोत चेतन्य-सम्प्रदाय में कृष्णा भक्त का मधुर श्लोर संरक्त मारे 
विशेय उल्लेखनीय है। श्री चैतन्य महाप्रभू ने १६ वी शताब्दी के मध्य में राघानृध्ण 
की ,मधुरा भक्ति का प्रचार बग देश से किया झौर धीरे-धीरे उसका प्रभाव बज प्रौर 
राजस्थान श्रादि स्थानों में मी फैल गया « 


सदियों से शैव, शाक्‍त, और तांत्रिक विचारों से जकड़ी हुई बंग भूमि महा 
चैतन्य के सात्विक जीवन झौर भकित पूर्ण उपदेशों के कारण राधा-कृष्ण की रागा- 
नुगिका भवित के रंग में रंग गई । 


अभ्रत: महाप्रभु ने राधा को प्रसुख स्थान देकर मधुर भाव की रागानुराग 
भवित का प्रचार किया । इनके मतावलब्रियों ने ब्रजमंडल में अपने केन्द्र स्थापित 
किये और जनमानस तथा तत्कालीन कवियों को प्रभावित किया ॥ 

इनके अतिरिक्त ग्रष्ठछ्ाप कवियों के समकालीन स्वामी हरिदास जी ने राधा- 
कृष्णा की युग छवि की उपासना मेंवा सभी भाव से कर निम्बोर्क मत की श्रवान्तर 
शाखा रूप में रुखी सम्प्रदाय की स्थापना की । हरीदास जी सगीतज्ञ एवं विद्वोत 
थे, श्रत' बादशाह प्रकबर से लेकर तानसेन तथा भ्रन्य राजा महाराजाप्रों को उन्होंते 
प्रभावित किया । इन्होने कृष्ण भक्ति आन्दोलनो के प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग 
दिया । राधा-कृष्ण के झ्रानन्द विहार का भ्रवलोकन सदा सखी भाव से करमे 
वाले भक्त हरिदास जी द्वारा “सखी सम्प्रदाय” या "हरिदासी सम्प्रदाय” में दीक्षित 
होकर कृष्णा भवित को भ्रसार देने लगे । श्लाज भी इनकी गही ब्रज में चली प्रा 
रही है । वृन्दावन मे श्री बॉकेविहारी जी का मन्दिर हरिदास जी के समय का ही 
बना हुम्ता है । 


भ्रप्ठछाप कवियों के समय में स्वामी हित्तहरिवंश जी ब्रज यें एक भौर संप्रदाय 
का प्रचार कर रहे थे, जो राघाबललभीय सम्प्रदाय के माम से प्रप्तिद्ध है। प्रथम ये 
माध्व सम्प्रदायी थे, वर बाद में वुन्दावन जाकर राघादल्थभ जी की स्थापता कर यूजा- 
अर्चना करने लगे । इन्होंने कर्मेचार ज्ञान का सण्डन कर प्रेम-भक्ति के मांगे का 
प्रचार विया तथा राधा शौर कृष्णा की युगल छवि की उपासना का उपदेश दिया। 
इसके गत में युगल छवि वो प्राराधना-पूजा सभी कष्टों का निवारण करने वाली 
तथा शीघ्र फलदायिनी है। इनका कथन है कि श्र गारमयी श्रयूतियां भातव को 
गिराती हैं, पर उनमे बचना भी कठिन है इसलिये लौकिक यासता को राषघा-कृष्ण की 
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रह 


यूगारी भावनाश्रों में हो तिरोहित कर देना 285 >जाद२3ब कक 
प्रनुधायी भक्तों ले प्रेम को केवल संयोग लौलाझो, का हो 3208 न्व्धा-है ग 
धसद्‌ | कर लिपिक 
अमी नह रद 


हा नहीं। राघा-हृप्ण की कुज लीला के मनमे'क्के हु: पल 4 
भाषुरी भाव” कहा है। युगल छवि के प्रंकन के पो्सस, प्रा र्ूर्टिश 
भक्ति कै स्वरूप को काब्य शोर कला के क्षेत्र मे भत्यधिक विस्तार दिया । 


संक्षेप में उपयुक्त महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा विशिष्द सम्प्रदायो ने ज्ञान तथा योग 
मांगे की नीरसत्ता, निगु रा संतों के भोतिक श्रृगारी जीवन के भ्रति श्रनास्था, मुगलो के 
लगातार हो रहे भ्रत्याचारों की विभीषिका श्रादि के विपरीत कृष्णा के मनोरणक एबं 
थ्‌ गारी स्वरूप की स्थापना कर जनता को प्रभावित किया । वेष्णव-भक्ित संप्रदायो 
मे बुन्दावन बिहारी श्री कृष्ण ही रसिक किशोरके रूप मे वश्ित हुये हैं । सम्पूर्ण चरा- 
घर जगत इन्ही युगल किशोर का प्रतिविम्व है ५ श्री कृष्णा के तीनों स्वरूपों अर्थात्‌ 
वृद्दावन ब्रिहारी कृष्ण, मथुरा वासी छृप्ण, प्रौर द्वारिका वासी कृष्ण में प्रथम 
का विशेष महत्व है । बुदावन बिहारी कृष्ण प्रेम माधुर्य की साक्षात्‌ मूति बन गोप- 
गोपियों के साथ लीलारत रहते हैं। राधा बललभ के रूप में रसराज श्र, गार क्के 
सौन्दर्य का विस्तार करते है । इसलिये कृष्ण भक्तों मे यह माना गया है. कि कृष्ण 
का जो स्वरुप दुन्दावन में दुष्टव्य है. वह अन्यत्र दुलम है। ब्रज मण्डल में प्रत्येक 
स्थात, श्री कृष्ण भगवान का कीड़ा स्थल होने के कारण पवित्र तीर्थ स्थल माना 
जाता है। भारतीय इतिहास मे ब्रज के पुनीत क्षेत्र का महत्वपूर्णा स्थान है। इस 
क्षेत्र में विकसित संस्कृति की छाप समय-समय पर सर्वश्र फैली है। हृष्ण भक्ति के 
स्वरुप को प्रचारित करने बाल प्नेक सम्प्रदायों को विकसित होने के लिये वह क्षेत्र 

ला जो उनके उपास्य देव कौ जन्म स्थली व लौला स्थली भी था । 


कलाएं : जो कृष्ण छीला को चेरी धन गई 


है राजनैतिक घामिक, व्यापारिक एवं कलात्मक कारणों से ब्रज मण्डल के सम्पर्क 
में भाने वाले प्रन्य प्रदेशों के सामाजिक भी कृष्ण भक्ति के तत्कालीन स्वरूप से 
प्रभावित हुए बिना न रह सके । ब्नज मण्डल ,की लीलाएं विस्तार पाने लगी । 
मुगल दरबार के सम्पर्क में भ्राने वाले राजा महाराजा मथुरा एवं वृन्दावन वासी आधिायों 
से प्रभावित होकर उनका शिष्यतत्व ग्रहएा करने लगे तथा भ्रत्यक्ष रूप एवं परोक्ष 
रुप से कृष्ण भक्ति झान्दोलन को भपने साम्राज्य में आश्नम देने लगे। कृष्ण की 
बाल, किशोर तथा मौवन की विभिन्न लौलाबो ने समाज में जीवल्त झास्थाग्रों को 
प्राश्रय दिया । कृष्ण भक्ति प्रान्दोलन के प्रसारक आाचारयों की छाप द्वारा भक्त 
कवियों ने कृष्ण की विभिन्न लीलाग्रो का मनोमुस्धकारी ध्ंकन कर काव्य झौर संगीत 
फीरस धार बहा दी) क्षप्ण के साकार स्वरूप को वबत मिला। मूतिकार, 
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बित्रकार, संगीतकार अपने-अपने माध्यम से कृप्ण की सीलाप्रों वो प्रचारित रखे 
लगे । 


इस प्रकार भक्ति की परम्परा ने भारतीय सम्यत्ता एंड हंस्कृति वो बीत 
चेतना प्रदान की ) १२वीं १३ वां शताब्दी से १६वीं शही ठक इष्टा म्कि 
प्रान्दोलन अपनी चश्म सौसा पर पहुंच कर १७ वीं शती के धर्म ब्य वेद द्र्दिदत 
गया । १७ वीं शर्ती के मध्य तक सीला विहारी कृष्ण की भक्ति का गई हाई 
मण्डल रहा, पर झौरगजेब की धर्म विरोधी प्रवृत्ति के कारण यहां का गढ विर्धू हत 
हो गया । राजस्थान सौभाग्यशाली प्रान्त था, जो अपनी वीरता, परम संरक्षराता 
तथा सांमती श्रू गार परकता के कारण कृष्ण भक्ति झ्रांदोलन का प्रमुख गई बव 
गया। माधघुरय पूर्ण कृष्ण की लीलायें राजस्थात के कोने-कोने में विस्तार पान 
लगी ।  धर्माचार्यों ने पीठ स्थापित कर, यरोस्वामियों एवं प्रन्य प्रुजारियों मे मत्दिर 
बनवा कर राजाओं, सांमतों, जागीरदारों क्‍्रादि ने कृष्णा भक्ति को परोषित कर तपा 
कवि, मुस्सविर, कलावन्त, राज झादि ने कृष्णा के माधुय स्वरूप को भ्रकित कर ड्ष्श 
भक्ति की जो उक्‍्जस्त्रधारा बहागी है, वह मविध्मरणीय है? इतिहास का पूर् 
आधुनिक काल हृष्णा भक्ति के मधुर रण में रंगा हुआ हैं। कंथूय की एकता तथा 
आश्रयदातामोों एवं कल्लाकारों के स्‍्रापत्ती सम्बन्धों के कारण चरित्र का स्वरूप 
कविता, चित्रकला, संगीत एवं तक्षण कला से साकार ही उठा है। कवियों ने बाल 
कृष्ण, गोपाल कृष्ण एवं रस्िक विहारी कृष्ण की विभिन्न भणिमाप्नों का चित्रण 
किया तथा कविता को आधार बनाकर चित्रकारों मे रंग शोर रेखाश्ों के माध्यम 
से कृंप्ण की मनोहारो लीलाझो का अंकेन किया । राजस्थानी चित्रकला की भेवाड़, 
बूंदी, किशनगढ, भलवर शादि शैलियों में राधा श्रौर कृष्णा की रम-रेतियां भित्ति 
चित्रण, पोषी चित्रण एवं लघु चित्रण के माध्यम से राकार हो उठो । इस दृष्दि 
से फृष्ण लीलाकंन में पहाड़ी चित्रकला की विभिप्न शैलियाँ भी किशी प्रकार प्रीछे न 
रही) रस्थान-स्थाव पर मंदिर बतेने लगे और कृष्णा खोला की विभिन्त मूतिया 
शामाग्य जनता के लिये प्रूजा का ध्राधार चन गई । 


दस प्रफार साहिएय, रागीत, चित्रकला तथा! तक्षणा कसा की बहुमुली गया 7 
माल कुष्य, गोवास क्स्णा तथा रसिक बिहारी सुष्णा , ४. *” सीलामो १8 
रगभधार यहां दी । रँ 


| 


वल्लभ सम्प्रदाय और कलात्मक परिवेश 


. भध्यकाल में कृष्ण भवित आन्दोलन के प्रचार शौर प्रसार में श्री वल्लभाचार्य जी 
(सं० १५३५-१४५८७) का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर भारत में इन्होने कृष्ण के 
पूर्निन्द स्वरूप को प्रपनाकर कृष्णा भवित को बड़े वेण झौर विस्तार से प्रवाहित 
किया। वल्लभाचाये जी पुष्टिमा्ग के प्रव्तक थे । पुष्टि का प्र्थ है अनुप्रह' । 
यह मार्ग भगवान के अनुग्रह का मार्ग है। इसके अ्नुयायियों का मुख्य साध्य भगवान 
की कृपा द्वारा भगवत्‌ प्रेम प्राप्त करना है। वल्लभाचार्य जी के प्रभाव से कुप्ण- 
भक्ति में काव्य एवं प्रन्य ललित कलाप्ों के द्वारा एक नवीन भानदोलन प्रस्फुदित हुप्ना, 
जिसने भारतीय जन-जीवन को कलात्मक परिवेश में सरावोर कर दिया । काव्य, 
संगीत, चित्रकला, मूतिकला और स्थापत्य की रसधार बह चली। मध्यकाल में 
धरम केन्द्र बिन्दु था श्लौर उसके चारों ओर उपयुक्त कलाएँ भगवान कृष्ण का 
प्रनुग्रह पाने के लिए साधन थी । 


वल्लभाचाय जी ने भारत के बहुत से भागों में पर्यटन कर तथा विद्वानों से 
शाल्माय कर अपने मत का प्रचार किया ! पश्रन्त में अपने उपास्य श्री कृष्ण की 
जन्मभूमि में श्राकर उन्होंने भ्रपनी गद्दी स्थापित की झौर अपने शिष्य पूरणमल' खत्री 
द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मन्दिर निर्मित करवाया तथा 
मेद्रा का बडा भारी मंडान' बांधा । वल्लम सम्प्रदाय में जो सेवा पद्धति अपनायी 
गयी उसमें भोग-राग तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानंता रही । 
इस संगुण-मक्ति के कारण कलात्मक परिवेश उमर कर सामने श्राया जिसका 
भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान है । * 


काव्य को घारा 


पुष्टि सम्प्रदाय के, भ्रन्तगंत काव्य, सगीत और चित्रकला की त्रिवेशी भ्रबाध 
गति से बह निकली । वल्लमाचार्य जी के प्रभाव में भ्रप्टछाप की स्थापना हुईं । 
परैप्ट कवियों का भक्ति काव्य श्रीनाथ जी की अप्टयाम की सेवा हेतु फूट पड़ा । 
पै लीला सम्बन्धी पदों की रचना से भ्रथाह सागर भरकर तैयार हुआ जो भविते 
गीच्य की (दृष्टि से, झमुल्य धरोहर है । हिन्दी व्रजभाषा मे सूरदास, ननन्‍्ददास, 
परमानन्द जैसे आठ भक्त कवियों ने भगवान कृष्णा को चरित्र नायक मानकर उनके 
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माधुय्य भाव का ग्रुणगान किया। यद्यपि वल्लमाचार्ष ने बालकुष्णोपासना को ही 
प्रमुखता दी थी, किन्तु उनके मतावलंबी प्रप्ट्ापीय भक्त कवियों ने रास बिहारी 
एवं प्रवासी कृष्ण के भी मधुर एवं भावमय चित्र प्रस्तुत कर कृष्ण भक्ति को रा- 
न्वित किया। पुष्टि मार्ग की यह नवचेतना निसंदेह ही बढ़ी मोहक थी। इसग 
बात्सल्य एवं श्र,, गारमयी भक्ति की धारा को उत्तर भारत में, बड़े वेग से प्रवाहित 
किया । 

अष्टछाप के कवियों ने रतिभाव को प्रमुख झ्ाधार बनाया भौर मंगवत विपयक 
रति, वात्सल्य रति एवं दाम्पत्य रति के प्रस्तर्गत असंस्य पदों की रचता कर हिंदी 
साहित्य-सागर को आझाप्लावित किया । पश्रप्ठछाप की सेवा पद्धति में प्रातः से लेकर 
रात तक बारी-बारी से ये मकत कवि श्रीनाथ जी के विग्रह के सम्मुख पदों की रचना 
कर गायन करते थे । पदो की इस गीति परम्परा में काव्य और संगीत की मार्मिक 
समन्वय दृष्टव्य है । 


संगीत की रसधार 


पदों की रचना गायन के निमित्त होती थी अत: पुष्टि सम्प्रदाय ने भारतीय 
संगीत की रसधारा ही नहीं बहायी, वरनु परम्परा के मन्दिरों में भरक्षुण 
भी रखा । यही कारण है कि सूर, मनन्‍्ददास, परमानन्ददास आदि प्रप्टछाप के भक्त 
कवियों के पद राग-रागनियों पर आधारित हैं। ६ राग छत्तीस रागिनतियों का जिक 
इनके पदो मे विस्तार से हुआ है। प्रत्येक पद पर राग-रामिती भकित है, जिसते 
ज्ञात होता है कि भारतीय शास्त्रीय पद्धति पर इन पदों का गायन परम्परा से होता रहा 
है। प्राचीनतम क्रूधपद शैली की गायन पद्धति को आज तक बनाए रखने का श्रेय इन 
भकक्‍त कवियो और संगीतकारों को ही है अन्यथा तो यह मंगीत शैली ख्याल, दादरा, 
८प्पा, गजल जैसी दरबारी संगीत प्रवृत्तियों मे कमी की गायब हो गयी होती । लोक 
जीवन और संगीत को जोडने का श्रेय पुष्टि सम्प्रदाय को ही है । मन्दिर संगीत, 
हवेली संगोत के नाम से यह शेली श्ाज भी पुष्टि सम्प्रदाय के मन्दिरों में जीवित 
है। धूवपद और धम्भार की पारस्परिक शेली को या तो डागर घराने ने जीवित 
रुखा है या मन्दिरों के उन ध्रपदियों ने जो अष्टाप की पूजा सेवा मे संलग्न हैं । 


वललभाचार्य जी के समवर्ती हरिदास जी ऐसे कृष्णा भक्‍त' हुए हैं जिन्हीने भार- 
तीय संगीत को नये भ्रायास दिए । तानेसेन जंसे ध्रवपद ग्रायक उनकी शिष्य परम्परा 
में थे तथा महानु श्रकवर हरिदास जी की संगीत लहरी सुनने के लिए तरसता था। 


रंगों फी बहार श 


मंगीत्त की ही भांति चित्रकला का प्रचार-प्रसार भी वह्लभ सम्प्रदाय का एक 
झंग था । श्रीनाथ जी के स्वरूप के विस्तृत चित्रांकन ने भागे चलकर व्यवस्था का 


| 


ही हुप घारण कर लिया । वास्तव में तो श्रीनाथजी की रूप सज्जा के लिए तथा 
वर्ष भर की विभिन्न लीलागो और ऊांकियों के लिए कपड़े पर चित्रित पिछवाइयों का 
पुष्टि सम्प्रदाय में प्रचलन ही चल पड़ा । 


संगुण भक्ति की सरसता तथा माघुरय्य भावना ने चित्रकल। को अधिक प्रभावित 
किया" धर्माचायें स्वयं निगुण की नीरसता के स्थान पर सगुण की स्थापना हेतु 
भूतिपूंजा एवं चित्रांकन को भ्रधिक महत्व देते थे । कृष्ण चरित्र की मधुरता, सरलता 
, एवं'जनंप्रिय लोककलात्मकता ने मध्यकालीन चित्रकला को अत्यधिक प्रभावित किया, 
जिसके फलस्वरूप मन्दिरों में, महलों में एवं छतरियों में भित्ति चित्रण एवं सचित्र 
य्रन्यों ग्रोर लघुजित्रों में' कृष्ण 'लीला का जमकर चित्रण हुआ । प्राचार्य स्वयं 
कंवि होते थे एवं साकार को प्रसारित करने के लिए चित्रकला को उपयुक्त माध्यम 
समभते थे। वास्तव में तो श्री महाप्रमु वल्लभाचाय्य जी ने पुष्टि सम्प्रदाय की 
भक्ति के प्रचार एवं प्रसार मे ललित कलाओों को बहुत प्रोत्साहित किया । स्वय 
महूप्रभु ने भारत के तत्कालीन चित्रकार 'होनहार! को अपना चित्र भ्रक्रित करने 
की भ्रनुमति दी । पुष्टि सम्प्रदाय में चित्रकला को विशिष्ट स्थान दिए जाने का यही 
कारण है। बल्लभाचाये जी के सुपुत्र श्री विट्ठलनाथ स्वेय चित्रकला में परम 
निपुण थे। उनका बनाया हुआ बालक्ृष्णा का चित्र श्राज तक विद्यमान है । 


वल्लभाधचायें जी के जीवनकाल में ही पुष्टि सम्प्रदाय का काफी विस्तार हो 
चूका था। ब्रजप्रदेश काव्य, सगीत श्रौर चित्रकला का संगम स्थत बन गया था । 
श्राचार्य जी के उपरान्त श्री विदृढलमाथ जी ने सम्प्रदाय का आशातीत विस्तार 
किया। भारत सम्राट अकबर ने उक्त गोस्वामी जी से प्रसन्न होवार उन्हें भोवर्धन 
श्रौर गोकुल की भूमि मेंट मे दी। राजस्थान के अनेक राजा बल्लभ सम्प्रदाय से 
प्रभावित होकर दीक्षित हुए और अपने-अपने राज्यों मे मन्दिर बनवाकर कला जगत 
'की भ्रसीम सेवा की । आगे चलकर तो औरगजेब की कट्टर नीति के कारण ब्रज- 
"मंडल का 'गढ़ टूट गया झौर पुष्टि सम्प्रदाय ने राजस्थान मे प्रश्नय प्राप्त किया । 
“गोवर्धन पर्वेत पर स्थित वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित श्रीनाथ जी के स्वरूप को 
लैकर गोस्वामी झ्राश्रम के लिए राजस्थान की ओर निकल पड़े तथा १० फरवरी 
१६७२ के दिन मेवाड़ से सीहाड़ गाँव में मूति की स्थापना की गयी जो तब से ही 
'भाथद्वरा कहलाने लगा 


१७ वी शती से लेकर झ्राज तक नाथद्वारा वल्‍लभ सम्प्रदाय का गढ रहा है । 
भपनी विशिष्ट सेवा पूजा विधि के कारण काव्य सगीत और चित्रकला की ब्रिवेशी 
यहाँ भी प्रवाहित होते लगी। मेवाड और ब्रज की चित्रकला के समन्वय से माथ- 
द्वारा शैली को विशिष्टता उभर कर सामने झ्रायी । नाथद्वारा की विश्वविख्यात 
शैली मे श्रीनाथ जी के स्वरूप के व्यवसायिक चित्र बनने लगे। प्लाज भी नाथद्वारा 


ही: 


में लगभग ४० परिवार चित्रकला की परम्परा को निभा रहे हैं । पुस्षोत्तमदाम 
गोपालदास ज॑से परवावजिए नाथद्वारा सगीत मंडल की ही देन हैं। वहाँ का हवेली 
संगीत झ्राज़ भी मुरकाएं मनो को रस्तविभोर कर देता है । 


इस प्रकार शरुद्ध दत्त सम्प्रदाय के आचार्य तथा बेप्णाव भक्तो के भाराध्य 
स्वरूप श्रीन।थजी' के स्वरूप के स्थापन से राजस्थान वैष्णव धर्म का केन्द्र बन गया। 
श्री बललभाचाय, श्री विट्ठलनाथ तथा श्रप्टाप कवियों के समय से ही वत्लभ 
सम्प्रदाय मे आठ स्वरूपों की विशेष सेवा, पूजा होती झाई है। उनमे परम सेव्य 
स्वरूप श्री नाथजी का है। श्री विट्ठलनाथ ने अपने अन्त समय में स्वरूपो की 
सेवा अलग-प्लग अपने सात पुत्रो को सौंप दी, जिससे देश भर मे प्रुष्टि सम्प्रदाय का 
विस्तार हुआ और कला की त्रिवेशों स्थान-स्थान पर प्रवाहित हो उठी । ये ग्राठ 


स्वरूप इस प्रकार है-- 3 5 या इक 
स्वरूप « ,सेवा का वर्तमान स्थान | .. ... 
१ श्रीनाथ जी नाथद्वारा (राजस्थान) 
२ श्री मथुरेश जी कोटा (राजस्थान) 
३ श्री विद्ठलनाथ जी माथद्वारा (राजस्थान) 
४, श्री द्वारकेश जी काकरोली (राजस्थान) 
४ श्री गोछुलनाथ जी गोकुत (उत्तरप्रदेश) 
६ श्री गोकुलचन्द्रमा जी कामवन (राजस्थान) 
७ श्री मदनमोहन जी कामवन (राजस्थान) 
८ श्री बानकृप्शा जी सूरत (ग्रुजरात) 


उपयुक्त पीठो के माध्यम से कृष्ण भक्ति की धारा तीव्रता से विकीर्णा हुईं तथा 
काव्य, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य की रसधार ने जनजीवन में सास्कृतिक चेतना 
पैदा की । उपयुक्त पीठो के अतिरिक्त भी श्री महाप्रभु जी गोस्वामी झादि की बंठफे 
तथा गोस्वामी कुल द्वारा पुष्ट किए गये राजा महाराजाओो, रावियो, पासवानों तथा 
धनीमानी नागरिकी द्वारा निमित देवालयों में पुष्टि-सम्प्रदाय की समृद्धि के समय 
हो कलात्मक परिवेश भी समानान्तर रूप से उभर कर भ्राया, जिसने भारतीय सम्कृति 
को प्रनमोल निधि धदान की । इस दृष्टि से बल्‍लभ सम्प्रदाय का कलात्मक परिवेश 
अपना रानी नहीं रखता । 


।आ। 


६६ ह 


राजस्थान में कृष्ण भक्ति आन्दोलन और 
कलाओं का योगदान 


भक्ति परम्परा कितनी प्राचीन है, यह कह पाना तो कठिन है, किन्तु इसकी 
रमघार में निमग्न होकर भारतीय रामाज समय-समय पर रस विभोर होता रहा है । 
इस भक्ति परम्परा में कृष्ण भक्ति का विशेष योगदान है। कृष्ण भक्ति के उद्भव 
का सभय निश्चित करना भी कठिन कार्प है, किन्तु महाभारत के समय से कृष्ण का 
चरित्र भगवान के रूप में स्वीकृत होने लगा था । 


मध्यकालीन भारत धामिक झ्ान्दोलनों का पोषक रहा है । इस समय धामिक 
प्रानदोल़न तेरहवी शताब्दी से सोलहूबी शताब्दी तक प्रपनी पराकाप्ठा पर पहुच चुके 
थे। प्रपनी भाधुर्य भावना के कारण विभिन्‍न धामिक प्रान्दोलनों में कृष्ण भक्ति 
आन्दोलन का सर्वोपरि स्थान रहा है। कृष्ण भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तन, प्रचार एवं 
प्रसार में कुछेक महान ग्रन्यो तथा ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का योगदान रहा है, 
जिम्होंने अपने सम्प्रदायों की स्थापना कर भक्ति मार्ग मे भगवान कृष्ण का प्रेमसय 


रे प्रतिष्ठित किया और उसके झाकर्षरा द्वारा समाज को सायुज्य-मुक्ति का मार्ग 
या । 


कृष्ण भगवान की लीला स्थली होने के कारशा चौरासी कोस में फंला ब्रज- 
मण्डल कृष्ण की लीलाग्रो का केन्द्र रहा है इस क्षेत्र मे विकसित सस्कृति की छाप 
ममम-समय पर सर्वत्र फंली है। राजनंतिक धार्मिक झादि कारणों से ब्रज भण्डल 
के सम्पक मे प्राने वाले श्रन्य प्रदेशों के सामाजिक भी कृष्ण भक्ति के तत्कालीन 
स्वरूप से प्रभावित हुये । इस काररा द्ज मण्डल की लीलायें विस्तार पाने लगी । 
मुगल दरबार के सम्पर्क मे आने वाले राजस्थान के राजा महाराजा मथुरा एवं 
दृल्दावन वासी आझ्ाचायों से प्रभावित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करने लगे, तथा 
परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति भान्‍्दोलन को भ्रपने साम्राज्य में श्राश्रय देने 
लगे। क्रृप्ण की बाल, किशोर तथा यौवन की विभिन्न लीला ने समाज में 
जीवन्त प्रास्थाओं का झ्राश्रय दिया । कृष्ण भक्ति भ्रान्दोलन के भ्रसारक आचार्यों की 
डाप द्वारा भक्त कवियों ने कृष्ण की विभिन्न लीलाग्रो का मनोमुग्धवारी श्रकन कर 
काव्य भौर संगीत की रसघारा बहा दी । कृष्ण के साकार स्वरूप को बल मिला । 


[६७ 


मृतिकार घोर चित्रार घबनी पेती धर सूलिरा सेरर व्पगा दी सर सीताधों का 
शिवातन शर्ते में ससाने हो गये 5 


राजस्थान में आन्‍्दोछन का सूत्रपात 


राजस्थान में हृप्णा भरिश घारथेमन दे घूचात को समय प्रतिर्गित है, रिल्‍लु 
हृधाा घरित थी मधुरता एय याझ्णता के कयरणा ब्रज माश्स, गुजरात, प्राध्यिवाइ 
प्रादि के उपरात्ध राजस्थान ही ठेगा प्रान्त है जहा उपपुक्त श्रमाय पषिर रहा है । 
शैंयपर्म तथा जैन धर्म को ग्रास्मगाग परने याले राजस्थान मे शृष्णा में सगुंगा माधुए 
पूरी हयरूप फो धर्म, कसा, साहित्य धादि है द्वारा विस सूदी के साय प्रफताया है. वह 
प्रविस्भरगीय है । “प्रनेष् शिसासेसों एवं मूतियों केः घापार पर राजस्पान में बेंध्शाव 
धर्म को श्राघीनता का परिणय मिलता है, रिससु घारशेवन मे: रूपमे जबमे वह 
प्रसारित हुप्रा यही विभारणीय है | 


१३ यी शतास्दी से १६ थी शताम्दी तर ध्रपनी पराझाध्ठा पहुंचने वाली हृष्श 
भवित, जिसको १७वयी शत्ती से धर्म में प्रमुग स्थान दिया जाने सगा था, यह 
राजस्थान को भी प्रभावित क्यिे विमान रह सत्ती। इस दृष्टि से मीराबाई डा 
योगदान विशेष उत्लेसनोप है । मौराबाई ने भपने समय (१८६२-१५४४६) में कृष्ण 
भक्ति के जिस स्वरूप को भपताया था, यह डिसी प्रान्दोसन विशेष से प्रत्यक्ष रूप 
में तो सम्बन्धित नहीं है, किल्तु प्रसेझ सम्प्रदायो भौर मयों का प्रभाव इस बात को 
स्पष्ट करता है कि राजस्थान में निगुंगा भौर'संग्ुणा पारा का विस्तृत भ्रचार होने 
लगा था । 


इतिहास सिद्ध मीरावाई का जीवन वृत प्रत्यक्ष कर देता है कि प्रतिष्ठित 
क्षत्रिय कुल की कन्या होते हुये भी पितृकुल में ही उन्हें कृष्ण भवित की दीक्षा मिल 
चुकी थी । उनके पितामह राव दूदाजी प्रस्तिद्ध बैप्णाव कवि थे। उनकी माता भी 
वेष्णव भवतों के कुल से ही भ्राई थी । उनके कुटुम्व का वातावरण कृष्ण-भक्ति 
से प्रोतप्रोत थां। इसलिये वे भ्रपने शंशव काल से ही कृष्णा की भवित में रग 
चुकी थी । मीरा के उपास्यदेव का रूप कृष्णा का लीला रूप है, तथा उनकी साधना 
भी वैप्णाव मत के प्रन्तगंत माधुयय भक्त से प्रभावित है । मीरा ने कृष्ण की 
कल्पना युवा रूप में की थी, इसलिये चंतन्य की विरहाकुल श्रनुभूतियाँ, तन्मयभावना, 
और मधुर कल्पनाझ्रो का योग मीरा की उपासना में सहज ही दृष्टब्य है। किसी 
न॑ किसी रूप में अपने प्रियतम कृष्णा को उन्होंने अनेक मतो के परिपश्व॑ में देखा 
है। गिरिधर नागर के सौन्दर्य पूर्ण रूप में उन्होंने अनेक सम्प्रदायो के प्रभाव से 
अनेक परिवर्तत झौर सामन्जस्य किये। कही उनमे निमुशण ब्रह्म की शक्ति का 
आरोप है तो कही चढती वयस और बाके नयनो वाले जोगी में कृष्ण की कल्पना 
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शश्चर हो उठो है--सुन्दर रुपयान घौर सीसाप्रिय गुवफ कृष्ण उसकी दर्पना के 
शाशर प्राराध्य हैं, शित पर भनेक माध्रदारों के ध्ाराष्यो की गोश छाप है। 
मीरबाई ने कृष्ण के प्रनन्‍्य प्रेष में सांसारिक शोक लाभ सोकर राजस्थान में 
रैश भरत की जो धजसधारा बहाई है उसके फलस्यरूप याहर से थाने याते घाचाों 
कि हैप्श भवित झ्रान्दोलन की जें जमाने के लिये यहाँ माव भूमि प्रायः छैयार 
8 परी) मीटाबाई का नाम भारत के प्रधान भमतों मेंढे । गयस्य एवं संगीत के 
गेंय इृच्ण भक्त को उन्होंने राजस्थान के फोने-कोड़े से लेकर गुजरात तक जिसे 
परत एवं सादगी से प्रसारित किया बह प्रदिस्परणीय है । 


प्रसार के कारण 


दे ड्ज मंडल के उपरान्त राजत्पान ही ऐसा प्रमुस प्रदेश रहा है, जहाँ कृष्ण 
सपा रफ़ भांदोतन से प्रपनी जड़ें सुदृढ़ वी तथा प्रचार एवं प्रसार मे सक्रिय भाग लिया | 
गेष््याव में उसके प्रसारित होने एवं पीठस्थापन के निम्नलिखित कारण हैं-- 


. अनुकूल घातावरण 


प्राथीन समय से ही राजस्थान में वंप्णय भक्ति कया प्रचार रहा है। डॉ० 
जबरन प्रगवाल के सतानुसार नगरी (वित्तौड़गढ़) के समीपस्ष पोसुण्डी नामक 
सपान मे प्राप्त द्वितीय शताब्दी ई० पू० के शिलालेस में मफपणा थासुदेव की पुजा 
का उल्लेय मिलता है। प्रतः शुगकाल में सध्यसिका (नगरी) वंष्णाब धर्म का एफ 
प्रमुस बेन्दर धन घुकी थी । डॉ० भण्डारकर के भनुसार तगरी पी नारायण वाटिका 
भारतवपे भर में झपने ढस का एकः ही भ्रवशेष है । यह प्राचीनतम सेव्णव मत्दिर 
डा जा सकता है। जोधपुर के निफट मण्डोर के गुप्तकालीन विशाल शिक्षापलक 
भाष्त हुये हैं, शित पर भोउंधन धारण, दिमंथन, घेनुक बध, कालिया सर्देन धादि 
लीसाए ध्रंकित हैं । राजस्थान की गुप्तकालीन कृष्णा सम्बस्धी मूर्तियों का विस्तृत 
अध्ययत करते से ज्ञात होता है कि उस समय रूप ढास (भरतपुर),रगमहल (बीकानेर), 
ठया मण्डोर (जोषपुर) झादि स्थान कृष्णा एवं बेप्णाव विचारधारा के प्रमुष केन्द्र 
अवश्य रहे होंगे १ मेवाड़ एवं जोधपुर मे वेध्णव धममे के प्रति पहले से ही ब्रास्था 
रही है।ध्ान्दोलन के प्रचार एवं प्रसार के लिये राजस्थान में अनुकूल वातावरण 
था। वहाँ भीराबाई का व्यक्तित्व ऐसा रहा है जिसने ऋष्ण भवित की रसधार में 
हे राजस्थान को ही नहीं वरन्‌ गुजसत झौर ब्रज मंडल को भी रस-विसस्त किया 
पैने यहाँ ऐसी अनुकूल भाव भूमि तैयार की जिससे भक्ति भान्दोलन को राजस्थान 
जड़ें जमाने में ततिक भी कठिनाई नहीं पड़ी । प्राचार्य भौर मठाधीश शौरगजेब 





नी > भीत होकर अपने-अपने झाराध्य स्वरूपों को लेकर ऐसे स्थान 
चल है में ही भ्नुकुल भूमि तैयार थी । राजस्थान में राजाओं 
+ तथ | रक्षश की भवृत्ति, कृष्ण भक्ति के प्रति विशेष लगाव 


रा हु ६६ 


मूतिकार भोौर विषरार प्रषमी छती शोर सुलिका सेशर एृष्ण की गरस सीखाप्रों रा 
सिशातन करने में गवरन हो गये । 


राजस्थान में आन्दोलन का सूत्रपात 


शजस्थान में झृष्ण भक्ति घास्रोसन दे सृत्रपात व समय घनिरिलित है, रिस्‍्लु 
कृष्ण चरित्र की मधुरता एय प्राता में: करण ब्रज मण्डल, गुजरात, काश्ियावाड़ 
भादि के उपरात्त राजस्थान हो ऐसा प्रान्त है जहाँ उपयुक्त प्रभाव धपिश रहा है । 
शैवर्षर्म तथा जैन धर्म को ध्रात्ममात करने वाले राजस्थान में शष्णा के संगु»ा मापुर्य- 
पूर्ण स्थरूप फो धर्म, कला, साहिए्य प्रादि के द्वारा जिस णूदी के शाघ प्रषताया है यह 
भविस्मरणीय है । “प्रनेक शिसालेसों एवं मूतियों केः झाषार पर राजस्थान में वेधाव 
धर्म की प्राचीनता गा परिणय मिलता है, वदिन्‍तु भारशेसन मे रूप में जबगे बह 
प्रसारित हुप्रा घट्टी विधारणीय है । 





१३ थी शताब्दी से १६ थी शताब्दी तक धपनी पराकाष्ठा पहुंचने वाली हृष्ण 
भवित, जिसको १७ वी शती से धर्म में प्रमुख स्थान दिया जाने सगा था, वह 
राजस्थान को भी प्रभावित किये बिना मे रह सकी । इस दृष्टि से मीराबाई का 
योगदान विशेष उम्लेरगनीय है । भीराबाई ने भ्रपने समय (१४६२-१५४६) में कृष्ण- 
भक्ति के जिस स्वरूप को प्रपताया था, यह झिसो प्रान्दोलन विशेष मे प्रत्यदा रूप 
में तो सम्बन्धित नहीं है, किन्तु भ्रमेक सम्प्रदायों प्रोर मतों का प्रभाव इस बात को 
स्पष्ट करता है कि राजस्थान में निमुंण शौर'सगुण धारा का विस्तृत प्रचार होने 
लगा था । 





इतिहास सिद्ध मीराबाई का जीवन दृत प्रत्यक्ष कर देता है कि प्रतिष्ठित 
क्षत्रिय कुल की कन्या होते हुये भी पितृकुल में ही उन्हें कृष्ण भवित की दीक्षा मिल 
चुकी थी । उनके पितामह राव दूदाजी प्रसिद्ध वेप्णाव कवि थे। उनकी माता भी 
बंष्णव भक्‍तों के कुल से ही झाई थी । उनके कुठुम्ब का वातावरण कृष्ण -भवित 
से भ्रोतप्रोत था। इसलिये वे प्रपने शंशव काल से ही कृष्णा की भवित में रग 
चुकी थी । भीरा के उपास्यदेव का रूप कृष्णा का लीला रूप है, तथा उनकी साधना 
भी वैष्णव मत के अन्तर्गत माधुयें भक्ति से प्रभावित है । मीरा ने कृष्णा की 
कल्पना युवा रूप में की थी, इसलिये चंतन्य की विरहाकुल अनुभूतियाँ, तन्‍्मयभावना, 
और मधुर कल्पनाम्रों का योग मीरा की उपासना में सहज ही दृष्टब्य है'. किसी 
न किसी रूप में अपने प्रियतम कृष्ण को उन्होंने अनेक मतो के परिपश्थ॑ में देखा 
है। गिरिघर नागर के सोन्दर्य पूर्ण रूप में उन्होंने अनेक सम्प्रदायों के प्रभाव से 
अनेक परिवर्तंद और सामन्जस्य किये। कही उनमे निगुशण ब्रह्म की शक्ति का 
आरोप है तो कही चढ़ती वयस और बाके नयनों वाले जोगी में कृष्णा की कल्पना 
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साकार हो उठी है--सुन्दर रूपवान और लीलाग्रिय युवक कृष्णा उनकी कल्पना के 
साकार प्ाराध्य हैं, जिन पर भनेक सम्प्रदायों के आाराध्यों की गौण छाप है । 
मीराबाई ने कृष्ण के भ्रनन्य प्रेम मे सांसारिक लोक लाज खोकर राजस्थान में 
कृष्णा भक्ति की जो प्रजसधघारा बहाई है उसके फलस्वरूप बाहर से भ्राने वाले प्राचार्यों 
को कृष्ण भक्त झ्ान्दोलन की जड़ें जमाने के लिये यहाँ भाव भूमि प्रायः तैयार 
मिली । मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है । काव्य एवं संगीत के 
द्वारा कृष्ण मकित को उन्होने राजस्थान के कोनेन्कोने से लेकर गुजरात तक जिस 
सरलता एवं सादगी से प्रसारित किया बह भ्विस्मरणीय है । 


प्रसार के फारण 


ब्रज मंडल के उपरान्त राजस्थान ही ऐसा प्रमुख प्रदेश रहा है, जहाँ कृष्ण 
भक्ति भांदोलन ने प्रपनी जड़ें सुदृढ़ की तथा प्रचार एवं प्रसार मे सक्रिय भाग लिया। 
राजस्थान में उसके प्रसारित होने एवं पीठरथापन के निम्नलिखित कारण हैं-- 


4. अनुकूल वातावरण 


प्राचीन समय से ही राजस्थान में वंप्णव भक्ति का प्रचार रहा है। डॉ० 
रतनचन्द्र भ्रग्रवाल के मतानुसार नगरी (चित्तौड़गढ़) के समीपस्थ धोसुण्डी नामक 
स्थान से प्राप्त द्वितीय शताब्दी ई० पू० के शिलालेख में सकर्पण वासुदेव की पूजा 
का उल्लेख मिलता है। प्तः शुगकाल में मध्यमिका (नगरी) वैष्णव धर्म का एक 
प्रमुख केन्द्र बन चुकी थी। डॉ० भण्डारकर के अनुसार नगरी की नारायण वाटिका 
भारतवर्ष भर मे भ्रपने ढंग का एक ही झ्रवशेप है । यहे प्राचीनतम बेप्णव मन्दिर 
कहा जा सकता है। जोधपुर के निकट मण्डोर के गुप्तकालीन विशाल शिलापलक 
प्राप्त हुये है, जिन पर गोदंधन धारण, दधिमथन, धेनुक वध, कालिया मर्दत झादि 
लीलाए' भ्ंकित है । राजस्थान की गुप्तकालीन कृष्ण सम्बन्धी मूतियों का विस्तृत 
प्रध्ययत करने से ज्ञात होता है कि उस समय रूप वास (भरतपुर) ,रंगमहल (बीकानेर), 
तथा मण्डोर (जोधपुर) झादि स्थान कृष्ण एवं बंप्णव विचारधारा के प्रमुख केन्द्र 
श्रवश्य रहे होंगे । भेवाड् एवं जोधपुर मे वंष्णव धर्म के प्रति पहले से ही आस्था 
रही है। भ्रान्दोलन के प्रचार एव प्रसार के लिये राजस्थान मे अनुकूल वातावरण 
था। यहाँ मीराबाई का ब्यक्तित्व ऐसा रहा है जिसने कृष्ण भवित की रसधार में 
राजस्थान की ही नही वरन्‌ गुजरात और ब्रज मडल को भी रस-निमग्न किया | 
उन्होने यहाँ ऐसी श्रनुकूल भाव भूमि तयार की जिससे भवित श्रान्दोलन को राजस्थान 
मे जड़ें जमाने में ततिक भी कठिनाई नही पडी । प्राचार्य श्रौर मठाधीश झौरंगजेब 
की कट्टर नीति से भयभीत होकर अपने-अपने आाराध्य स्वरूपों को लेकर ऐसे स्थान 
की धोर चल पडे जहां पहले से ही श्रनुकूल भूमि तैयार थी। राजस्थान मे राजाप्रो 
का शौर्य तथा उनकी घ्मे-रक्षण की प्रवृत्ति, कृष्ण भवित के प्रति विशेष लगाव 
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३: मुतियों का संरक्षण 


झौरंगजेव की घामिक असहिष्णुता तथा हिन्दू विरोधी कट्टर नीति के कारण 
सुप्त धामिक प्रवृत्ति फिर से जाय उठी । झौरंगजेब ने समूचे मुगल साम्राज्य के हिन्दू 
तीर्थों पर समय-समय पर मरने वाले धामिक मेलो को पूर्णतया बन्द कर देने तथा 
नवीन मन्दिर बनाने परे रोक लगा दी। १६६६ की एक सर्वब्यापी आज्ञा द्वारा 
इस्लामेतर श्रन्य धर्मावलंबियों के सारे मन्दिर, पूजा-घरों और पाठशालाझों को ध्वस्त 
कर देने, तथा धर्म ग्रन्थों के पठन-पाठन या पूजा-पाठ और धाभिक कृत्यो के सावंजनिक 
रूप से किये जाने को पूरंतया दबा देने का आदेश दिया गया, जिसके फलस्वरूप 
राजपूत मुगल सम्बन्ध टूटने लगे तथा ब्रज के मन्दिरों की तोड़फोड़ होने लगी ऐसी 
परिस्थिति में ब्रज के श्राचायं और मन्दिरों के अधिकारी गणी ने उन विशाल भव्य 
सुन्दर मन्दिरों का मोह छोड़ दिया भ्ौर वहाँ की पूज्य मूर्तियों को विनाश से बचाने 
का वे ग्रायोजन करने लगे । राजस्थान ही ऐसा प्रमुख प्रदेश था जहाँ उन्हें शरण 
मिल सकती थी । अतः आराध्यदेव की मूर्तियाँ लेकर वे परिचित राजाओं के यहाँ 
शरण लेने के लिये चल पड़े । ब्रज मंडल का गढ़ टूट गया । वहाँ की कृष्ण-भक्ति 
परम्परा ने राजस्थान मे झ्राश्रय प्राप्त किया । मीरा द्वारा तैयार की गई भावभूमि 
पर विभिन्‍न राजाओ द्वारा प्रज्वलित कृप्ण-भक्ति श्रान्दोलन तीव्र वेग से प्रतिष्ठित 
होकर प्रसार पाने लग। । 


४. श्यगार परक सामंती जीवन 


१७ वी शताब्दी विक्रमी में मुगल वैभव ग्रपती चरमसीमा पर था-- उस समय 
के साहित्य एवं चित्रकला पर तत्कालीन अपार वंभव अतुल ऐश्वर्य की गहरी छाप 
पड़ी है। मुगल प्रभाव एवं शान्ति समृद्धि के कारण रीतिकाल में राजस्थान के 
राज-दरवारो में वैभव, विलास का जीवन प्रज्वलित हो उठा। झौरंगजेब की कट्टर 
नीति और कलाझ्रो के प्रति उदासीनता के कारण अनेक कलाकार छोटे-छोटे राज 
दरबारों में आश्रय पाने लगे । झ्ाश्रयदाताझों की भोगविलास की प्रवृत्ति के कारण 
उनकी रुचि श्र, गार की ओर विशेष थी, उनका रहन-सहन, खान पान, हास-विलास 
तथा कलात्मक परिवेश श्र,'गारी भाषना से ग्रोतप्रोत था । ऐसी स्थिति मे राजस्थान 
में पल रही सामंती श्र, गार परक संस्कृति को राधा-कृष्ण के माधुयं भाव में झौर 
भी भभका दिया। राधा-कृष्ण का प्रेममय स्वरूप भौतिक श्रृंगारी प्रवृत्तियों के 
बहाने नायक-नाथिका रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा जो बिलासी राजाझोो सामंतो 
जागीरदारो एवं कलाकारो की दमित घासनाप्रों की परितृप्ति का हेतु बना। इस 
भ्रकार राधा-कृष्ण का भक्तिमय स्वरूप नायक-नायिका भेद में परिवर्तित होकर कलाग्रो 
के माध्यम से प्रसार पाने लगा जिसमें राजस्थान के श्र, गार सामती जीवन का विशेष 


योगदान है । है 
4-92-20 शा [ ७१ 


सक्षेप मे अ्रकवर कौ धामिक सहिष्णुता के कारण मुगल राजपूत सम्बन्ध बढे, 
राजस्थान का ब्रज मडल से और अधिक सम्पर्क स्थापित होने लगा तथा झौरंगजेद 
की कट्टर नीति के कारण सम्बन्ध विच्छेद होने लगा । जिसके फलस्वरूप द्रज मंडल 
का धामिक गढ़ टूट कर राजस्थान में घाभिक प्रवृति को प्रसार देने लगा। राजा 
स्वतन्त्र होकर अपने यहां दरबारी जीवन भोगने लगे और राधा-कृष्ण की रंग-रेलियों 
के बहाने श्र, गारी भावों को कलाओं के माध्यम से प्रचारित करने लगे । 


५. प्रवृतक ओर आश्रय दाता - 


राजस्थान में कृष्ण भक्ति आन्दोलन को प्रसारित करने का श्रोय पृष्ठिमार्गी 
आचायों को अधिक रहा है । पुष्ठिमागं के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी तथा उनके 
बशजों से राजस्थान के विभिन्न राजा और सामंत दीक्षित होते रहे हैं तथा भ्रपने-अपसे 
साम्राज्य मे कृष्ण भक्ति श्रान्दोलन को आश्रय देते रहे हैं । 


मेवाड़ मे मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की जो परम्परा स्थापित की थी वह क्षन 
समाज में आदर पा चुकी थी मीरा के विरोधी होने पर भी मेवाड़ के राणा पुष्दि 
सम्प्रदाय के विस्तृत प्रभाव को इन्कार नही कर सके । मेवाड मे पुष्टि सम्प्रदाय को 
आश्रय महाराजा जगतर्सिह्‌ (१६२८-१६५२) के राज्य काल मे ही मिल गया था । 
इन्होने गोकुल में गोस्वामी गिरधारी लाल जी से सत्सग किया तथा उन्हे श्रासोटिया 
ग्राम मेंट किया था! मेवाड़ में कृष्ण-भक्ति का आन्दोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव नाथ- 
द्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप के स्थापन से ही मानना चाहिये । सिंहासनारूढ 
होने के कुछ उपरान्त से ही औरगजेबव अपनी ग्नुदार नीति बरतने लगा। सन्‌ 
१६६६ की एक सर्वव्यापी श्राज्ञा द्वारा उसने इस्लामेतर अन्य धर्मावलबियों के सारे 
मन्दिर, पूजा घरों और पाठशालाझो को ध्वस्त कर देने तथा धर्मे-ग्रन्थो के पठन- 
पाठन और घाभिक कृत्यो के सावंजनिक रूप से किये जाने को पूर्णांतया दवा देने का 
आदेश दिया । मन्दिरों की तोड़-फोड़ की इस आज्ञा के मिलते ही समाज में तहलका 
मच गया। ब्रज प्रदेश के कुछ भन्दिरों के पुजारियो तथा उसके भक्तों ने उन 
विशाल भव्य सुज्दर मन्दिरों का मोह छोड़ दिया, झोर वहाँ की पूज्य मूतियो को 
विनाश से बचाने का वे आरायोजन करने लगे। गोवर्धन पर्वत पर स्थित वह्लभ- 
सम्प्रदाय वालों के गिरिराज के प्रमुख मन्दिर की श्रीनाथजी के विग्रह को लेकर वहाँ 
के गोस्वामी (श्री द/मोदरजी तथा उनके चाचा गोविन्द जी) सितम्बर ३०, १५६६ ई. 
को गोवर्धेन से निकले । छिपते-छिपते वे बूंदी, कोटा, पुष्कर, किशनगढ़, तथा जोधपुर 
भी गये, परन्तु भौरंगजेब बे: भय से उस मृति को अपने राज्य में रखना किसी मे 
स्वीकार नेही किया, ध्तः प्रन्त में राणा रोजसिह ने श्रीनाथ जी की इस मूर्ति का 
मेवाड़ में सहर्प स्वागत किया और फरवरी १०, १६७२ ई० के दिन सीहाड़ गाँव में 
भूति की स्थापना को गई, जो तब से ही नाथद्वारा कहलाने लगी। इसी प्रकार 


छर | 


गोवर्धन बाले द्वारकाधीश की मूति को भी मेवाड़ ले जाकर कांकरोली में उसकी 
प्रतिष्ठा की गई । 


इस प्रकार शुद्धाई त सम्प्रदाय के प्राचार्य तथा वंध्णव भक्तों के परम प्राराध्य 
स्वरूप श्रीनाथ जी के विग्रह के स्थापन से मेवाड़ वैष्णव धर्म का केन्द्र बन गया, 
जिसका प्रकाश राजस्थान में चारों प्रोर प्रकोर्ण होने लगा। श्री वल्लभाचायं जी, 
थी विदृठलनाथ जी तथा प्रष्ठछाप के कवियों के समय से ही वल्लभ सम्प्रदाय में प्राठ 
स्दपों की विशेष सेवा पूजा होती भाई है। इसमें परम सेव्यस्यरूप श्री नाथजी का 
है। थी विट्ठलनाथ जी ने प्रपने धंत समय में उनकी सेवा प्रलग-घलग प्रपने सात 
पुत्रों को सौप दी । दाद में ध्ौरंगजेब के प्रत्याचार से वल्लभ वंप्णव इन्हे जगह-जगह 
देशी रियासतों में ले गये । ये प्राठ स्वरूप इस प्रकार है-- 


स्वर्प * सेवा का वर्तमान स्थान 
१. थी नाथ जो नाथद्वारा (राजस्थान) 

२. भ्री मथुरेश जी कोटा है 

३. श्री विट्‌झन नाथ जो नाथद्वारा न 

४. श्री द्वारकेश जी कॉँकरोली ४ 

४ श्री गोकुल नाप जी ग़ोकुल उत्तर प्रदेश 
६. श्री गोकुल चन्द्रमा जी कामवन राजस्थान 
७. श्री मदन मोहन जी कामवन राजस्थान 
५. श्री दाल कृष्ण जी सूरत गुजरात 


उपयु वत विभाजन से ज्ञात होता है कि १७ वी० शती के मध्योपरांत पाठ स्वरूपों 
में से छः राजस्थान में ही स्थापित किये गये, जिससे प्राचायों का राजस्थान के राजाप्ों 
से पूर्व परिचय का सहज ही ज्ञान होता है। उपयुक्त पीढों के माध्यम से कृष्णा भवित की 
परम्परा राजस्थान में तीव्रता से विकीएं हुई, जिसमे भी मेवाड़ का इतिहास वीरता, ' 
स्वतम्तब्रता की रक्षा व कलाझों भौर धर्म के संरक्षण हेतु सदा भ्रग्मणी रहा है । 


भोला उपयुक्त पीढों के प्रतिरिक्‍्त श्री महाप्रमु जी, गोस्वामी श्रादि की बँठक तथा 
मी कुल द्वारा पुष्ट किये गये राजा-महाराजापों तथा धनी मानी नागरिकों द्वारा 
निमित्‌ देवालयों द्वारा संप्रदाय की समय-समय पर वृष्दि होती रही, जिससे राजस्थान के 
जनमानस में कृष्णा भकित की परम्परा पूरांत: जम गई | 


भेवाड़ के उपरान्त किशनगढ़ में बल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव रहा राज्य के 
संस्थापक राजा किशन सिंह,(१६०६) वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। वे नित्य गोपाल 
की पूजा किया करते थे । राजा रुप सिंह (१६४३-५८) बल्लभ संप्रदाय के गुरू के 
प्रपौत्र श्री गोपी नाथ के शिष्य ये। उन्होंने साम्राज्य मे कल्याण राय की पूजा की 
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स्थापना कर समाज में वैष्ण धमं को प्रसारित किया । किशनगढ़ :मे पुष्टिमा्ग का 
इतना प्रभाव था कि बादशाह शाहजहाँ ने राजा रूप सिह को बल्लभावचार्य जी का 
अकबर कालीन चित्र मेंट किया | बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने की परम्परा राज्य मे 
श्रागे तक चलती रही । राजा सावन्त सिंह प्र्थात कवि नागरी दास जी ने गोपी जवाब 
जी के प्रपौत्र रणछोड़ जी द्वारा दीक्षा प्रहणा की श्रोर ग्रन्त मे राज काज का सारा का 
त्याग कर वृन्दावन वास किया । 

किशनगढ़ के राजा ही नही, वरन्‌ रानियो, पासवानों, राजकुमारियों, भ्रादि 
ने भी पुष्टमार्गीय कृष्ण-भक्ति प्रान्दोलन को बढ़ावा दिया | नागरीदास जी की माता 
कामवन ने श्रीमद्भगवत का छन्दोवध्द भनुवाद किया ! उनकी बहुत सुन्दर कु वरी तथा 
प्रेयसी (वणीठणशी) ने कृष्ण-भक्ति परक रचनायें कर तथा पूजा पाठ, मन्दिर निर्माण 
द्वाश उक्त झान्दीलन को प्रसारित किया । 

जयपुर के राजा मान सिंह के समय से ही वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। 
बिटठल नाथ जो का परिचय भारत सम्राट प्रावर, बीरवल, राजा, मान सिह * प्रादि 
थे। दुन्दावन में राजा द्वारा निभित गोविन्द देव जी का मन्दिर उनकी कृष्णु-भक्ति का 
परिचायक है। बाद मे औरणजेव की कूटनीसि के कार मन्दिर की मू्ति प्राम्बेर शाई 
गई, जो ग्राज भी गोविन्द देव जी के मन्दिर मे पूजा हेतु प्रतिष्ठित 'है। जयपुर मे 
बल्तभ सप्रदाय का पूर्ण प्रभाव राजा प्रताप सिंह के समय (१७७६-१८०३) में रहां। 
वे कृः्श-मक्त और पुष्टिमार्गी उपासना के अनुयायी थे । उनके समय में श्री गोकुल 
नाथ जी (चतुर्थ स्वरूप) श्री मोकुल चन्द्रमा जी (पंचम स्वरूप) तथा श्री मदन मोहन 
जी (सप्तम स्वरूप) जयपुर में ही बिराजते थे । उपयुक्त तीनो 'स्वरूप' जयपुर कब 
पधारे यह प्रनिष्ित है, पर लगभग १०० वर्ष तक ये स्वरूप यहां रहे, जिससे कृष्ण 
भक्ति की रस धार जन-समाज को परिष्लाधित करती रही । समय-समय पर राजाम्रो 
तथा रानियो द्वारा मन्दिरों का निर्माश होता रहा जो उनकी धार्मिक प्रवृति तथा कृष्ण 
भकित झ्रान्दोलन का परिचायक है 4, न 

बीकानेर में कृष्ण-भवित की परम्परा प्रारम्भ से ही रही है। वार्ता साहित्य से ' 
ज्ञात होता है कि बीकानेर के राजा पृथ्वी सिंह झाशुकरण, तथा रानी दुगगबिती भादि 
विद्ठल नाथ जी के शिष्य हो गये थ। वहाँ के बने घनके मन्दिर कृष्ण-भक्ति परम्परा 
के साक्षी हैं । जयपुर के महाराजा राम सिंह जो महन्तों के प्रभाव मे ग्राकर पुष्दिमार्गीय 
प्राचार्यो से प्रनवन कर बंठे, जिसके फलस्वरूप पंचम तथा सप्तम स्वरूप जयपुर 
छोड़कर संवत १६२३ में बीकानेर पंधार गये, जहाँ महाराजा सरदार सिह जी ने उतकी 
झाव भगत कर राजरत्न बिहारी जी के कलात्मक मन्दिर मे प्रतिष्ठित कर दिया! ई 
प्रकार बीकानेर भी ऋष्ण-भवित परम्परा के प्रचार में प्रश्रणी रहा है । 

कोटा का राजदंश महारावल भीम सिह जी के समय (१७०५-१७२०) में बह्लभ 
संप्रदायानुयायी हो गया था । इन्होने संवत्‌ १७६४५ में बारां में सादला जी का मह्दिर 
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बनवाया था, तथा अपने महल, राजधानी झ्रादि भगवान को अ्रपित कर झपने आप 
कृष्ण'दास नाम घारण कर- लिया और कोटा का नन्दग्राम तथा शेरगढ का नाम वरसाना 
रख दिया था । कोटा के नोजि महलो से श्री श्जनाथ जी का पुष्टिमार्गीय मन्दिर परम्परा 
से स्थापित है। पुष्टिमार्गीय सात पीठो में से प्रथम पीठ श्री मथुरेश जी की कोदा मे सैकड़ों 
वर्षों से कृष्ण-भवित की परम्परा को झ्रान्दोलित करती रही है । कोटा और बून्‍्दी के 
राज महलों मे बने कृष्ण लीला सबंधी भित्ति-चित्र तथा दुर्जन साल जी के समय मे 
चित्रित एवं लिखित कोटा शैली में वल्लभोत्सव चेंद्रिका नामक सचित्र ग्रन्थ पुध्टिमार्गीय 
प्रभाव के साक्षी हैं। इन्ही कारणों से कोटा भी कृष्णा भक्ति परम्परा का एक तीर्थ 
स्थान गिना जाता है । 


कृष्ण भवित आन्दोलन के प्रसार में - जीधपुर का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है । 
ब्रजराज ने उसे ब्रजभूमि ही बना दिया । श्री बालकृष्ण जी, श्री मदन मोहन जी, श्याम 
मनोहर जी प्रादि के मन्दिर जोधपुर की' जनता को भक्ति रस की घार में रस 
मग्न करते रहे है । 


अभ्रलवर ब्रज भूमि के पास होने के कारश कृष्ण भकित से भ्रत्यधिक प्रभावित रहा 
है। झलवर राज्य के संस्थापक राजा प्रताप” मिंह जी गोविन्द देव जी के उपासक थे । 
बस्तावर सिह जी'स्वयं कृष्णापासक भक्त कवि थे । राजा विनय सिंह भवत एवं कला 
नरमी राजा थे । उन्होने झनेक मस्दिरों का निर्माण तथा काव्य ग्रन्थों का चित्रण करवा 
कर कृष्ण भवित परम्परा का निर्वाह किया । 


संक्षेप, में उदयपुर, कोटा, भरतपुर किशनगढ़, झादि स्थान कृष्ण-भक्ति परम्परा के 
प्रमुख केन्द्र: रहे ;है. तथा जयपुर, जोधपुर बीकानेर,बून्दी,प्रलवर; झादि स्थानों में 
झाचार्ों, गोस्वामियो, पुजारियों आ्रादि का पूर्ण स्थान रहा है । + स्थान-स्थान पर बने 
परन्दिर और उनकी जागीरें इस कथन की साक्षी है । हे 


इतर प्रसारक है 


कृष्ण-भकित के प्रसार में साप्रदायिक आचार्यो एवं ग्राश्नयदाता राजा झड़ 
रानियो के ग्रतिरिकत प्रन्‍्य प्रमारकों दाग भी योगदान महत्व पूर्ण है, जिनकी देत के 
प्राधार पर ही उसका स्वरूप झाज दृष्टियोचर होता है | वस्तिव में तो धर्माचारियों के 
भावों को तथा राजा रानियो3की कल्पना को साकार रूप प्रदान करने वाले” उपयुक्त 
कलाकार ही थे।' * ॒ 

राजस्थान में कृष्णु-भक्ति जिन॑ कलात्मक माध्यमों के द्वारा प्रसारित हुई है, 
उममे बाहर के कृष्ण-भक्‍त कवियों के काव्य का प्रभाव विशेष रहा है'। * श्रीमद्भागवत, 
गीतगोविन्द, विद्यापति पदावली, सूरसागर,रसिकप्रिया, आदि कांब्यों ते राजस्थान की 
विभिन्‍न धार्मिक पीठों एवं 'राजदरबारों में पलने वाली राधा-कृष्ण संवधी भक्ति तंथा 
भू गारिकता को ग्त्यधिक रूप से प्रभावित किया है । सच बात तो यह है कि राजस्थानी 
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चित्रकला ने प्रधिकतर स्‍प्राधार ही उपग्रुक्‍त ग्रन्थों को बनाया है । राजस्थान के कवियों 
तथा प्रन्य संत कवियों के काव्य पर भी उपयुंबत काव्यों का प्रभाव विशेष दृष्टव्य है। 


राजस्थान में कृष्ण-भक्ति की भावधारा को प्रसारित करने में मीराबाई का 
महत्वपूर्ण स्थान है, जिनेका विवेचन पीछे हो चुका है । भवित काल से भी प्रधिक कृथ्ण 
परक रचनायें रोतिकाल मे रची गई। कहने की स्‍्लावश्यकता नहीं की श्रृंगार की ही 
दिशा में रीतिकालीन कृष्णकाव्य विविधरूप में सूजित हुमा है। उसका एक स्वरूप 
भवित काया झौर दूसरा मायक-तायिका भेद का। मीराबाई के अतिरिक्त  प्रन्य 
राजस्थान के कृष्णा-भक्त कवियों मे कृष्ण के रीतिकालीन श्रृंगार परक जायक-मापिका 
भेद को ही श्रधिक अपनाया । राजस्थान के राजदरवारों में प्राश्षय पाने वाले कवियों 
में बिहारी, मतिराम तथा पदमाकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है कुछके राजा भी ऐसे 
हुये हैं, जो स्वयं कृष्ण-भक्त भौर उच्च कोटि के-कवि थे । किशनगढ के नागरीदास, 
जोधपुर के महाराजा जसवंतस्सिह, जयपुर के बृजनिधि (प्रतापसिह) भलवर के बस्तेश 
(बस्तावरसिह ) आ्रादि का नाम उल्लेखनीय है । उपयुक्त कवियों ने भक्तिपरक एवं 
श्रृगारपरक रचनाएँ कर कृष्ण-भक्ति को राजस्थान में प्रसारित किया । 


कवियों ने शब्दों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना “कर कृष्ण-भक्ति को 
प्रसारित किया, और घामिक पीठो एवं राज दरबारों में कृष्ण चरित्र तथा कृष्णा काव्य 
को प्राधार बना कर चित्रशा करने वाले असंख्य चित्रकारों ने रंग श्रौर रेखाझ्रो के माध्यम 
से राधा-कृष्ण की लीलाप्नों का विस्तार किया । नाथव्दारा जैसे घामिक स्थलों मे 
श्री नाथ जी के प्राकद्य झौर उनके श्रृंगार सवंधी विविध रूपों के अ्रसंख्य चित्र बनते 
लगे । कलाकारो ने निष्ठापूर्वक श्री नाथ जी के विभिन्‍न उत्सवो के प्रनुकूल विछवाइयाँ 
और भित्ति चित्र बनाना प्रारम्भ किया। दान-लीला, भान लौला, रास लीला प्रादि 
की दृश्यावलियाँ कपड़े श्रौर कागज पर बनने लगी । मन्दिर की यह सांस्कृतिक धारा 
हाटो भौर गलियों मे बह चली । राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, काठियावाड़ प्रादि 
स्थानों से घामिक प्रवृति के मकत जन श्री नाथ जी के दर्शनार्थ ग्राते थे प्रौर 
उनके विग्रह के चित्र और पिछवाइयां खरीद कर ले जाते थे। इस प्रकार मधुरा से 
आये हुये भक्त चितेरों के साथ मेवाड की घामिक प्रास्था से परिपूर्ण गौड़ भौर जागिड़ 
ब्राहम्णों ने मी इस पावन काम में भ्रपना योगदान दिया । झाज भी जबकि नाथब्दारा 
की कला प्रत्मधिक हल्की झौर साधारण हो गयी है, फिर भी बीस पच्चीस कुटुम्व इस 
कार्य में संलग्न हैं। जीवकोपार्जन के साथ ही कृष्ण-मक्ति की घारा को प्रचारित और 
प्रसारित करने मे इन कलाकारों का विशेष योगदान रहा है । 


दुमरी और भ्रकबर कालीन समन्यवादी भावना, जागीर की विलास प्रियता 
श्रौर शाहजहां की गलंकृत वैमव पूर्ण कलाप्रियता भ्ौर विल्ञासिता आदि ने भारतीय 
कला, साहित्य झौर संस्कृति को नवोन मोड़ दिया। राजस्थान के राजा जिन्होंने 
मुगल दरबार से मोग-विलास, ऐश-भाराम, कलाप्रियता श्रादि का पाठ पढ़ा था, बे 
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ही प्रोर्गजेब की कट्टर नीति के कारए मुगल दरबार से विमुख होकर प्रपने-प्रपने 
राज्यों में दरवार सजाने सगे घौरंगचेव के समय मुगल दरबार के संरक्षक के प्रमाव में 
प्रनेक कलाविदों ने विभिन्न सामंतों एवं नरेशो की शरण ली क्योकि उनके दरबार में 
कलावन्तों तथा कवियों की उपस्थिति उनके गौरव की प्रतीक थी । 


राजुस्पान के नरेशों तथा सामन्तों की छश्नछाया में हिन्दी कविता का दरबारी 
रूप पतपा। झोरछा, कोटा, बून्दी, जयपुर, जोधपुर प्रादि राज दरबारों में भी वही 
प्रदर्शन प्रधान भौर श्रगारपरक जीवन दर्शन की प्रभिव्यक्ति कलाप्नो में होती 
रही। उनके दरबार में कवियों, मुसब्विरों प्रौर कलावन्तों का जमघट रहने लगा । 
उपयुक्त, कलाकार भपने झाश्रय दाताप्नों के मनोनुकुल्न भावों की प्रभिव्यक्ति 
करने सगे, जिसमें राधा कृष्ण की श्रगारपरक भावनाप्रों को ही प्रमुखतया पाधार' 
बनाया गया । _ रीतिकाल तक पहुँचते-पहुँचते तो राधा-ऋप्श का प्रेममय भक्ति स्वरूप 
भौतिक थ, गारी प्रवृतियों के बहाने मायक-नायिका के रूप मे प्रस्तुत किया जाने लगा, 
जो वित्लासी राजाप्रों, सामंतों, जागीरदारों एवं कलाकारों, की दमित वांसनाओं की 
परितृष्ति के लिये काव्य एवं चित्रकला वेः माध्यम से भभिव्यक्त हुमा । प्राश्रयदाताम्रों 
को प्रसन्न कर धन प्राप्त करने के लिये कवियों भर चिंत्रकारों ने नायकननायिका भेद 
सम्बन्धी ग्रन्य लिसे भौर चित्र बनाये । सूर के राधा-कृष्ण का स्वच्छद प्रेम महलो, 
भट्टालिकाओो, उपदनों प्रौर सरोवरो के दरबारी वातावरण में सिमट कर रह गया। 
नायिका के सीमित शारीरिक सौन्दर्य भौर सामती संस्कृति के सीमित बातावरण में 
बृध्ण भक्ति की सरलता भौर स्वच्छंदता प्रलकारिका हग्लौर चमत्कारी चित्रांकनों में 
उसके कर रह गयी । राजस्थानी चित्रकला में कृष्णा का श्र,,.गार परक चित्रशे इस 
कथन का साक्षी है। प्रतः कृष्ण-भक्ति की श्र, गारपरक भावधारा को रीतिकालीन 
द्रभाव देने प्लौर चित्रांकन करने में राजस्थान के बुनेक चित्रकारों का योगदान रहा है । 
उनमें से ग्राज बहुत कम के नाम उपलब्ध हैं ॥ इस प्रसंग में किशनगढ़ के मोरध्वज, 
निहा्चन्द, बीकानेर के रुवनुद्दीन, नूरउद्दीत, उदयपुर के शाहबुद्दीद, जयपुर के साहिय' 
राम झ्ादि के नाम भ्रविस्मरणीय हैं । 


वास्तुकारों ने भी राजस्थान के विभिन्न शहरो, धर्म पीढों एवं ठिकानों भादि में 
प्रनेक राधा-कृष्ण संबंधी मन्दिरों श्रौंर मूर्तियों का निर्माण कर कृष्णा-भक्ति परम्परा के 
प्रचार एवं प्रसार मे,जो योग दिया है, वह वेजोड है। भ्रद्ठ/रवी, उन्नीसवी एंती में 
दानियो ने लगभग प्रत्येक राज्य में बड़े २ चौक के हवेली नुमा मन्दिर बनवाएं, जो 
स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूरां हैं । 


विभिन्न प्रधारकों का अन्योन्याश्रित संबंध 


+* इृष्ण-भक्ति के प्रचार में उपयुक्त श्राथवदातापों, धर्माचारियों एवं कलाकारों का 
जी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमे उनके प्रत्पोन्याश्षित सम्बन्ध का सहज ही परिचय 
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मिलता है। धाभिक प्रतिष्ठान एवं राज दरबार दो ऐसे स्थल ये, जहां कला ग्रौर 
कलाकारो का संबध स्थापित हुआ । दोनो स्थलों में कला भी वहा के वातावरण के 
अनुकूल दो धाराझ्रो मे बहु चली । एक में जन मानस संबंधी लोकतत्व का प्रधिक 
प्रभाव था तो दूसरे मे राजसी वैभव की चमक-दमक का अधिक प्रदर्शन । झाश्रयदाता 
राजा और उनकी रानियाँ, पासवान, सामत, जागीरदार आदि धर्म एवं कलाग्नो के 
पोपण हेतु अपने दरबार की शोभा के लिये तथा मनोरंजन हेतु, कवियों, मुसब्बिरों, 
कलावन्तो झादि को समय-समय पर आश्रय देते रहे हैं। गुणीजन खाने के उपयुक्त 
कलाकार अपने आ्राश्रयदाताओं के मनोवाछित भावों को अपनी कला द्वारा अभिव्यक्ति 
देते थे, प्रत. धर्माचाय ऋष्ण-भक्त राज वर्ग को कृष्णचरित्र सम्बन्धी भावी से प्रभावित 
करते थे एव उनकी रूचि और मनोवाछित भाव धाराश्रों को कलाकार काव्य, चित्रकता 
आरादि के माध्यम से अभिव्यक्त जीवनयापन करते थे । कलाकार स्वयं भी भक्त एवं 
कृष्ण-चरित्र के श्रनुरागी होते थे, इसलिए एक दूसरे की कलाओ से प्रभावित होकर 
भावों या विपय-वस्तु का आपसी आादान-प्रदान किया करते थे । काव्य को झाधार 
बना कर रचा गया काव्य और पदों का गायन आदि कलाकारों के अ्न्योत्याश्रित सबंध 
का परिचायक है । 


संक्षेप में एक ही परिवेश मे रहने वाले कलाकार अपने आश्रयदाताप्रों की पमि- 
व्यक्ति के माध्यम थे, जिसके परिश्रम का फल झ्ाज काब्य शौर चित्रकला के रूप मर 
दृष्टिगोचर होता है । विभिन्न प्रसारकों में अन्योन्याश्रित सबंध स्थापित करने का शं य, 
कथूय की एकता को है । यह कथ्‌य की एकता कृष्ण चरित्र की विभिन्न लीलाझो एवं 
उनकी श्र,गार परक ऐन्द्रियजन्य भावधाराझों से अधिक सम्बन्धित थी । 


काव्य एवं चित्रकला के विकास में योग 


उपयुक्त प्रसारकों के अ्न्योन्याश्रित संबंध के कारण काव्य एवं चित्रकला के 
विकास एवं प्रसार में विशेष योगदान रहा है। बहुत से राजा तथा रानियाँ स्वयं 
काव्य कार और चित्रकार थे, तथा राज दरबार में स्थित गुणीजन खाने के माध्यम सै 
काव्य एवं चित्रकला की रसधार भ्रनवरत बहती ही रहती थी। राधा-ऋप्ण की 
विभिन्न लीलाझ्ों तथा उनके बहाने नायक-नायिका भेद सम्बन्धी काव्य की सृष्टि प्रौर 
कृष्ण काव्य संबंधी ग्रन्थों पर आधारित चित्रण राजस्थान के विभिन्न राज वहबा 
पारस्परिक विशिष्टता थी । इस प्रकार सामंती समाज के और धामिक भ्रतिष्ठानों के 
माध्यम से कृष्ण-मक्ति सम्बन्धी काव्य भौर चित्रकला की जो रसघार बही बह ' विशेष 
उल्लेखनीय है । 

काब्य एवं चित्रकला के विकास एवं प्रसार में साम्प्रदायिक प्राचार्यों- एवं प्रत्य 
मक्तों का योग भी कम महत्व का नहीं है। उन्होने कुष्ण के रीतिमाव के स्वरूप 
मग्बत विषयक रति, दामपत्यथरति, और वात्सल्यरत के जो इन्द्रधनुपी स्वरूप प्रस्तुत 
किये हैं, वे हो भागत पीढ़ी के कवियो एवं चित्रकारों के वित्रण के सापार रहे हैं! 


छष 


प्राचायं स्वयं कवि होते थे, एवं साकार को प्रसारित करने के लिये चित्रकला को 
उपयुक्त माध्यम समझते थे। श्री महाप्रमु वल्लभचार्य पुष्टीमार्ग की भक्ति के प्रचार 
एवं प्रसार में ललित कलाप्नों के योग को बहुत प्रोत्साहन दिया। स्वयं भहाप्रमु जी ने 
भारत के तत्कालीन चित्रकार “होनहार” को अपना चित्र झंकित करने की प्रनुमति 
दी ।'“यही'पुष्टिमा्ग -मे/चित्रकला को 'विशिष्ट स्थान दिये जाने का- प्रमुख कारण 
हुप्रा। वल्लभाचाय जी के सुपुन्र श्री विदूठलनाथ जी स्वयं चित्रकला मे निपुण थे । 
उनका बनाया हुआ बाल कृष्ण का चित्र ग्राज तक विद्यमान है । 


, , संक्षेप्र में काव्य और चित्रकला के विकास में कृष्णा भवित के स्वरूप का महत्व- 
पूर्ण योगदान रहा है, जिससे हिन्दी कृष्ण काव्य भर राजस्थानी चित्रकला विशेषतया 
प्रभावित हुई है । 
निष्कर्ष का 

उपयु वत विवेचन के निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि कृष्ण-भक्ति परम्परा 
ने भारतीय सम्यता भौर संस्कृति को नवीन चेतना प्रदान की । १२ वी १३ वी शताब्दी 
से १६ वी शत्ती तक कृष्ण-भक्ति प्रान्दोलन भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच कर १७ वी शत्ती 
से धर्म का केन्द्र बिन्दु बन गया । १७ वी शत्ती के मध्य तक लोला बिहारी कृष्णा की _ 
भक्ति का गढ ब्रज मंडल रहा, पर भौरंगजेब की धर्म विरोधी प्रवृत्ति के कारण यहाँ का 
गढ़ विश्वखल्न हो गया। राजस्थान सोभाग्यशाली प्रान्त था जो भ्रपनी वीरता, धर्म 
संरक्षणता तथा सांमती श्रृंगारपरकता के कारण हृष्णा-भक्ति प्रानदोलन का प्रमुख 
कारण बन गया। माधुयंपूर्ण कृष्ण की लील/यें राजस्थान के कोन-कोन में विस्तार, 
पाने लगी । धर्माचार्यों ने पीठ स्थापित कर गोस्वामियों एवं प्रन्‍्य पुजारियों ने मन्दिर 
बनेवा कर, राजाश्रों, रानियो, सामतो, जागरीरदारो झादि ने कृष्ण भक्ति को पोषित कर 
तथा फवि, मुसब्विर, कल्ावन्त, , राज भ्रादि ने.कृष्ण के माधुय स्वरूप को अकित कर 
कष्णु-भव्ति की जी प्रजस्‌ धार बहाई है वह अविस्मरणीय है । 
हद अध्यकालीन भारत इृष्ण-भक्ति के मधुर रंग में रंगा हुआ है। कथूब की एकता 
तथा कला के भ्राश्रय दाताग्रों एव कलाकारों के आपसी संबंधों के कारण कृष्णा चरित्र 
का स्वरूप कविता, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला आ्रादि में उभर कर झाया है। उसका 
दैशनांत्मक विवेचन इतिहास, ' साहित्य, एवं कला जगत ' के ज्ञान में निश्चय ही नयी 
दिशा प्रदान करता है।” ४ 
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राजस्थानी चित्रकला : कालय का प्रतिरूप 


काव्य ओर चित्रकला का संगम स्थल यदि कही है तो वह राजस्थानी चिंप्रकला 
के सचित्र ग्रथो एवं लघु चित्रों मे सहज ही देखा जा सकता है। काव्य की प्राधार बना, 
कर चित्र बनाने की यह परम्परा राजस्थान की भिभिन्न चित्र शैलियों में सर्वाधिक, 
उपलब्ध है । कुमार स्वामी का कथन है कि “राजपूत चित्रकला तो भारंदी्य साहिंए्य 
की ही प्रतीक है। भारतवर्ष मे और विशेषतः राजस्थान में साहित्य ने कन्ना का रूप 
समृद्ध किया है और कला ने साहित्य की व्याख्या की है ।” कार्व्यं की प्रतिरूप राजस्थानी 
वित्रकलो का अपना एक इतिहास है।...*'* हर 


ससार की चित्रकला मे भारतीय चित्रकला झपना निजी व महत्त्वपूर्णा स्थान रखती 
है । प्रजत्ता के जगत प्रसिद्ध भित्ति चित्र इस कला की प्रमर धरोहर है। बौद्ध भौर जैन 
कलाप्रो तथा पाल, गुजरात, झ्रपञ्न श्‌ राजस्थानी, मुगल, पहाडी श्रादि शैलियों ने भारतीय 
जित्रकूला के गौरव को ईसा पूर्व दूसरी शती से आ्राज तक सुरक्षित रखा है । चित्रकला 
की इसे श्र खला में प्रजन्ता की परम्परा को निभाने वाली राजस्थानी चिंत्रकला का प्रपना 
निजी सांस्कृतिक परिवेश और स्थान है ।' ह है 


नामकरण. : , .. 


राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं। पग्रमेक ते 
वितकों के उपरांत भी कोई इसे: “राजपूत चित्रकला” और कोई “राजस्थोनी चित्रकता 
कहता है-। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला मनोरव॑ज्ञानिक विभाजन, स्व॒र्गीय आनन्द 
कुमार स्वामी ने (राजपूत पेण्टिग' नामक पुस्तक मे सन्‌ १६१६ में किया | उनके झनुसार 
“राजपूत चित्रकला! का विषय ,राजपूताना और पजाव की पहाडी रियासतों से सम्बन्धित 
है। राजपूत चित्रकला को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है :-- 

(१) राजस्थानी-प्र्थाव्‌ राजपूताने से संबंधित और (२) पहाडी-प्र्थाद्‌ जम 
काँगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चबा झादि पहाड़ी रियांसतों से संबंधित । 

इन रियासतों के ग्रधिकारी प्रमुखतया राजपूतराजा होने के कारण इसे राजपूत 
चित्रकला नाम से झभिहित किया गया । उनके अनुसार राजस्थानी चित्रकला की प्रसार 
बीकानेर से गुजरात की सीमा तक और जोधपुर से ग्वालियर तक रहा है तथा प्राम्वेस 
ओो रछा, उदयपुर, बीकानेर झादि कला केन्द्र रहे हैं । 


उपयुक्त धथ्यों के धनुस्तार राजपूत चित्रकला के प्रन्तर्गंत राजस्थानी शैली फे सभी 
पिश्र धरा जाते हैं। जो प्रदेश प्रतेजी शासन काल मे राजपूताना कहलाता था, वह (थोडे 
से हैर-फेर से) स्वतन्त्रता फे बाद 'राजस्थान' कहलाया। भग्रेजों से पूर्व यह सारा प्रान्त 
वर्भी किसी एक नाम से प्रसिद्ध रहा हो, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाशा मही मिलता । 
टॉड ने ही स्व प्रथम इस सारे प्रदेश यो 'रायथान' या “राजस्थान” नाम दिया था, प्रतः 
राजस्थानी चित्रकला से हमारा तात्वयं उस चित्रकला से है जो इस प्रांत की भ्रमर घरोहर 
है प्रौर जिसने भतेझ कला पारशियों एयं कला प्रेमियों को धपनी प्ोर प्राकपित फिया है। 
उद्भव और घिफास 

राजस्थानी चित्ररला के जन्म स्थल, समय तथा विकास की परिस्थितियों का इति- 
हाम प्रभी प्रकाण की प्रतीक्षा में है। विभिन्न विद्वानों ने राजस्थानी चित्रकला की घनेक 
इनियों पर पुस्तक लिस कर १७ यी शी भोर उसके बाद के इतिहास को प्रकाश मे ला 
दिया है, किन्तु इससे पूर्व का इसिहास मतभेद पुणे है। विन्रकला म्मश डॉ० हरमन 
गेत्स का कथन है. कि "कठिनाई से एक-प्राध वर्ष बीतता है. कि राजस्थानी चित्रकला 
सबंधी नवीन सोज हमारे पूर्व निर्शोयों को स्वेषा बदल देती है। मुख्यतः मेवाड़ शेली 
सम्बन्धी नवीन सोजों ने प्रनेक प्रश्त राडे फर दिए हैं ।” 


-पाश्चात्य विद्वानों के प्रारम्भिक मतों के भ्राधार पर राजस्थानी शैली,मुगल शैली के 
बाद विभिन्‍न रियासतों में पलने बाली शैली मानी गयी थी, किस्तु नवीन खोजो के प्राधार 
पर प्राज से वर्षों पूर्व जो निष्कर्ष निर्धारित किये गये थे, वे श्रमान्य ठहरा दिए गये हैं। 
प्रनेक उपलब्ध प्राचीन चिन्रों के भ्राघार पर यह तो प्राय” निश्वित मान लिया गया है कि 
राजस्थानी चित्रझला प्राचीन भारतीय वित्रकला की पारस्परिक चित्र शेली की एक 
महत्त्वपूर्ण कड्टी है । 


तिब्बती इतिहासकार तारानायथ (१६ वो शती) ने मखू्प्रदेश (मारवाड़) में ७ वी 
शत्ती में श्रीरंगधर नामक चित्रकार वी चर्चा की है, किन्तु उस समय के चित्र प्रनुपलब्ध 
हैं। भारतवर्ष के तात्कालिक इतिहास का भ्रध्ययन करने से पता चलता है कि ५ वीं 
शर्ती से १२ वो शती तक का काल राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण युग था। ८ वी से 
१० वी पनी में यह प्रदेश गुजेंरशा कहलाता था, प्रतः यहाँ श्रन्य कलाझो के उत्यान के 
साथ चित्रकला भी विव्गस पाती रही होगी । उपलब्ध सचित्र ग्रन्थों में वि० स० १२१६ 
का भद्रवाहु स्वामी रचित सचित्र 'कल्पसूत्र” भारतवर्ष के पश्चिमी भाग का प्राचीनतम 
कलात्मक ग्रन्य है। राजस्थान में चित्रित ताडपत्रीय प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ “सावग पडिक- 
भण सुत्त चुन्ती” (श्रावक प्रतिक्रण यू चूर्णी) है,जो अहाड़ (उदयपुर) में सन्‌ १२६० 
में गुहिल्ल तेजमिह के राज्यकाव में चित्रित हुप्ल भौर जिसकी साज-सज्जा नांगदा श्रौर 
वित्तौड के भोकल के मदिर की तक्षण कला की समता में है। दूसरा भरमुख उदाहरण 
मोकल के शासन बल में देवकुलपाटक (देलवाड़ा) में सं० १४४८ ने लिखित एवं चिद्वित 


[ 


ग्रम्ध “सुपासनाहचरियम्‌” (गुपाश्वेताथ चरितसू) है। इसमे राजस्थानी विग्रस की 
भावभूमि पर जैन एवं गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव है। इसी शेली की कड़ी में 
सन्‌ १४१६ का “कल्पसूत्र” भी उल्लेसनीय है, जिसकी वेश-भूपा कु भा के विजय स्ताम 
की पूर्तियी की वेशभूषा के श्रनुरूप है । 


लगभग सन्‌ १४५० के आसपास पश्चिमी भारत में एक प्रति “गीत गोविस्द प्रौर 
दो 'बालगोपाल स्तुति' चित्रित की गंध्री, जो इृष्ण चरित्र संबंधी प्रथम उपलब्ध 
चित्रा है और जिसमे राजस्थानी के प्रारम्भिक चित्रण का बीजाकुर द्वृष्टव्य है। सन्‌ 
१४५१ में अपश्र श शंली में चित्रित “वसत विलास” का प्रसिद्ध पटचिष प्राचार्य रलगिरि 
दारा अहमदाबाद में लिखा गया जो राजस्थानी चित्रण के उद्गम पर विधेष प्रकाश डालता 
है । मेवाड़ के इतिहास में काव्य, संगीत और स्थापत्य की दृष्टि से राखा कुभा [सद 
१४३३-१३६८) का महत्वपूर्ण स्थान है।. ऐसा छला प्रेमी राजा चित्रकला के अति 
उदासीन रहा हो यह बात समझ में नही भातो, किन्तु बिना श्राघार के कुछ कह पाता 
संभव नही है। केबल उनके दुर्ग (कुम्भलगढ़) और कुम्भा महल (चित्तौड़गढ) के 
तत्कालीन भित्ति चित्रों के कुछ ग्रवशेव प्रस्पष्ट रूप से भ्रवश्य दिखाई देते है । 


१४ बी शवाब्यी तक इस प्रकार जी विश्र्शली राजस्थान में प्रचलित रही वह 
बड़ी व्यापक शैली थी । जैन तथा जेनेतर मर थो को झाधार बताकर जो चित्रण हुआ है 
उसे 'जैन शैली", 'गुजरात शैली', पश्चिमी भारतीय शैली” या 'अपनश्रश मेती' प्रादि कुछ 
भी कहें, पर इसमें सदेह सही कि ७ वी शत्ती से १५ वो शती तक राजस्थान में मौलिक 
कला तथा अ्जन्ता-एलौरा परम्परा की कला के सामंजस्य से पैदा होने बाले सिद्धातों के 
अनुकूल चित्रकला, मूनिकला तथा शिल्पकला की श्रविरल रूप से प्रगति होती रही धी। 
इस दृष्टि से राजस्थान भौर गुजरात में कोई भेद नही रहा । 'बागड़: तथा 'छप्पन के भाग 
में गुजरात से अ्रतेक कलाकार भ्राकर यहां बसे जो भाज भी सोमपुरा कहलाते हैं। महाराणा 
कु भा के समय प्रसिद्ध शिल्पी सड़त वही से भ्राकर बचा 


११ यीं शती से १५ वी तक सचित्रययों के जी उपयुक्त उदाहरण प्राप्त होते हैं 
उनके अध्ययन से ज्ञात होता है. कि उनमे राजस्थानी शेलो का बीजाकुर भ्रवश्य था । 
इन चित्रो के आधार श्रधिकतर जैन ग्रय है। चित्रो मे सवा चश्म वाले चेहरे, गरड की 
सी ताक, परवनो फाक सी आंख, घुमावदार, संबी, पर ऐंठी हुई उ सलिया, प्रधिक उभहा 
हुआ चक्ष, अगनमंगी, मुद्राएं एवं झासन अकड़े हुए, बादल, वृक्ष, पर्वत, नदी ग्रादि के 
चित्रण में जकड़त के साथ अलकरर का प्रावल्य एवं लाल-वीजे रंगों का विशेष प्रयोग 
मिलता है । 


तथ्यों के आधार के बिना यह कहना कठित है कि प्रारम्भिक राजस्थानी चघित्रकता 
१६ वी शर्ती में किस प्रकार और कहाँ-कहा विकसित हुई, कितु झन्य उपलब्ध संचित 
ग्रथों के धाधार पर तत्कालीन राजस्थानी चित्रकला का परिवर्तित स्वरूप कुछ विगिवताओों 


ष्रे यु 


अप कवान्‍का 2१ जन्‍म 
के साथ विकपित हुआ है। सन्‌ १५४० में चित्रित ४१७-चिंत्रो से-सुसण्जित गुजराती 
ईली का ग्रंथ 'प्रादि पुराण! भारतीय चित्रकला में दीप/स्त: स्पग्के सुमान-है।-प्रपश्न थे से 
प्रभावित होते हुए भी रंग, रेखाओ्रों, शारीरिक गठन, प्रकुंति चित्र, बेंशियूयों रुबं-कव-भाक,_ 
में राजस्थानी चित्रकला का प्रतीक यह ग्रंथ अध्ययन *की दृष्दि, से(बहुत, मेहस्वपूर्ण है 26! 
प्रवधी काव्य 'मुगावती' जो २५० चित्रों से मच है तथा सुंचित्र“लोरचन्दा' भी. 
इसी श्रेणी के ग्रथ है । लगभग सन्‌ १५८३ का पुन्य विजय: सँगरदवीत-सग्रेहरी सृर५ 
तया सन्‌ १५६१ का 'उत्तराष्ययन सूत्र/ नामक सचित्र ग्रथी में भी राजस्थानी 
चित्रकना का परिवर्तित स्वरूप विशेय उल्लेवनीय है। तत्कालीन चोर पचाशिका' 
तथा गौन गोविन्द, में इस चित्रकला की विशेय थात्ती उपलब्ध है । 


राजस्थानी चित्रकला मे संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रथ और हैं जो भागवत पर 
ग्राधृत हैं। उनसे से प्रथम सन्‌ १५६५८ में जो पोधीखाना जयपुर मे भौर दूसरा सम 
१६१७ में पुस्तक-प्रकाश जोधपुर मे सुरक्षित हैं, जो शायद कही राजस्थान ही मे चित्रित 
हुए हैं। इनमे राजस्थानी चित्रकला का विकसित स्वरूप भ्रपनी विशेषताश्रो के साथ 
आविभुत हुप्ला है। राजस्थानी शैली में महाराणा प्रताप की राजधानी चांवड में 
चित्रकार नसीरुद्दोन द्वारा चित्रित “रागमाला सेट प्रथम उपलब्ध चित्रमाला है जो 
राजस्थान वी भूमि में चित्रित हुई है। इससे झांगे की परम्परा तो मेवाड़ शैली में 
उपलब्ध है जो प्रनेक संग्रहालयो मे द्र॒प्टव्य है । 
उपयुक्त तथ्यों के झाधार पर यह बात मान्य है कि तथाकथित “राजस्थानी 
चित्रकला' की जन्मभूमि राजस्थान ही है झौर उसका केन्द्र मेदपाट (मेवाड़) रहा है । 
वास्तव मे तो राजस्थादों शैली श्रपश्नश शैली का नवीन उत्पान है। दूसरे शब्द में 
६ दी १० वी शत्ती मे चित्रकला मे जो श्रवनति होती श्रा रही थी, उसके स्थान पर 
१५४ वी शतती में उन्‍्तति का क्रम चल पड़ा। यह पुनरूत्थान गुजरात झौर दक्षिणी 
राजस्थान मेवाड में हुआ्ला जान पड़ता है | मेवाड़ का नाम राजस्थानी चित्रकला के जन्म 
-और विकास के संबंध में श्रन्य विद्वानों हरा भी लिया जाता रहा है। डॉ० हरमन 
खेत्स का विचार भी इस बारे में मेवाड़ पर ही प्रधिक केन्द्रित रहा है। दक्षिणी 
राजस्थान में मेवाड़, बांसवाड़ा तथा ईडर के पहाडी प्रांतों के बे भाग भाते हैं जो 
प्राचीन काल से ही सूर्यवशी राशाप्रों के श्राधीव रहे और गुप्त साम्राज्य के विघटन के 
उपरान्त भी भारतीय संस्कृति की मशाल अपने हाथो में लिये रहे | अतः मेवाड़ के जिन 
सूयंबशियों ने श्रजस्ता-एलौरा के शिल्प को तत्परता से मध्य युग तक निभाया, उन्हें 
“चित्रकला की समान परम्परा के निर्वाह में अक्षम मानना, उनके प्रति अन्याय और 
हमारी अ्ज्ञता का हो परिचायक होगा। हे 
“अस्तु राजस्थानी शैली का प्रारम्भ १५ थी शती के उत्तराद और १६ वी शती 
के पुर्वार््ध (संभवत: १५०० ई० के झ्रासपास) के बीच प्रतिपादित होता है (” राजस्थानी 
शैली का उद्भव अपश्रंश शैली से गुजरात एव मेवाड में काश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 
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१५ वी शती उत्तरादध में हुप्ला। ऐसे भी कतिपय चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कहो भी 
मुगल प्रभाव नहीं पाया जाता । भारत कला भवन का बंगाली रागिनी वाला चित्र 
इन्ही में से एक है | श्री रायकृष्णा दास का उपयुक्त कथन ग्राज अधिवृत रूप से मान्य 
है, बयोकि जिस रामय राजस्थानी चित्रकला का जन्म हो रहा था, उन दिनों मुगल 
साम्राज्य के मस्थापक भ्रकबर के पितामह बावर का जन्म हुप्र।। गुजरात का सुत्तान 
महमूद बेगड़ा तथा मेवाड का महाराणा कुभा, दोनों कला प्रेमी तथा कलाश्रय दाता 
थे। इस समय जैनुल पश्राब्दीन के शासन काल में काश्मीर में भी चित्रकला उन्नति पर 
थी, भ्रत. मित्र राज्यों मे चित्रकला के क्षेत्र में कोई पारस्परिक श्रादान-प्रदान हुप्रा हो 
तो आश्चर्य नही । 
प्रत विशुद्ध राजस्थानों चित्रकला का प्रारम्भ १५ वी शत्ती के उत्तरादद गौर 
१६ वीं शरती के पूर्वार्दधा के बीच १५०० ई० के प्राम्रपाम मानना चाहिये । गुजरात श्रौर 
भेवाड में जिस समृद्धिशाली राजस्थानी शंली के उदय के कारण भारतीय चित्रकला की 
प्रसुप्त चेतना उद्बुद्ध हुई, वह झ्रपम्र'श शैली का ही नवीन संस्करण था। “भाव 
विधान एवं श्रालेखन की दृष्टि से राजस्थानी शैली यद्यपि प्पने श्रपूर्द नये परिवेश को 
लेकर झायी थी, किन्तु विषय-वस्तु के लिए उसने प्रपनी पूर्ववर्ती प्रपश्र|ण शंजी का ही 
भ्राश्रय लिया । रागमाला, श्र गार, ऋतु वर्णन, कृष्ण लीला प्रादि से संबंधित जो 
उत्कृष्ट चित्र राजस्थानी शंली की देत है, उनका स्रोत प्रपश्नश शैली ही है । 


इस प्रकार राजस्थानी चित्रकला का जन्म राजस्थान के ही प्रान्त में हुआ | प्रत्म 
भारतीय शैलियों से प्रभावित होती हुई वह स्वतंत्र रूप से राजस्थान के बीर प्रदेश 
में पल्‍्लवित हुईं | राजस्थानी शैली के विकास में राजस्थान के प्राचीन इतिहास और 
भौगोलिक रचना का प्रमुख हाथ रहा है । वीर राजपूतों की भूमि के कसा-कश में 
उनके शौय की गाथाएँ, सम्यता ओर संस्कृति के पद चिन्ह काब्य, चित्रकला, स्थापत्म 
श्रादि के रूप में यत्न-तत्र बिखरे पड़े हैं। वास्तविकता तो यह है कि श्रपने प्राकृतिक 
निर्माण और मोहक वातावरण के कारण काव्य एवं कला की उद्भावना के लिए 
राजस्थानी धरती अत्यधिक उपयुक्त रही है 


राजस्थानी चित्रकला का बर्गोकरण 


राजस्थानी चित्रकला का विकास एवं निर्माण दूसरी भ्रधिकाश शैलियों की भातिं 
न तो एक स्थान में हुआ है ओर न ही कुछेक कलाकारो द्वारा | राजस्थान के जितने 
भी प्रमुख प्राचीन नगर, राजधानियां, तथा धामिक और सास्क्ृतिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ 
चित्रकला पनपी और प्रतिषष्ठत हुई है | धर्म-पीठो, रियासतो के कलाप्र मी राजाप्री, 
सामतो और जागीरदारो का राजस्थानी चित्रकला के विकास प्नोर संवर्धन में महत्वदृर 
योगदान रहा है। धापिक प्रतिष्ठानो के अतिरिक्त, कवियों, चित्रकारों, संगीतजो, 
शिल्पाचार्यों आ्रादि का जमघट दरवारो में होने के कारण राजस्थानी चित्रकला की 
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अटूट धारा प्रनेक रियासती शैलियों और उप-शलियों को परिप्लावित करती हुई १७वीं 
शृ८ थी शती में अपने चर्मोत्कर्प पर पहुंची, जिससे इसका समन्वित स्वरूप सामने 
आ्राया। अधिकांश रियासतों के चित्रकारों ने जिन-जिन तौर-तरीकों से चित्र बनाये, 
स्थानानुसार अपनी मौलिकता, भोगोलिकता तथा सामाजिक विशेषताओं झोर राजनीतिक 
संपर्कों के कारण वहां की चित्रशली कहलायी । इसके विभाजन के बारे में प्रमेक 
वबिहानों के विभिन्न मत होने के उपरात भी विभिन्‍न शैलियों को निम्नलिखित प्रकार 
से विभाजित कर सकते है :-- 


(१) मेवाड़ शेली (उदयपुर तथा उपशेली नाथद्वारा सम्बन्धी) । 


(२) बूंदी शेली । (३) कोटा शैली 
(४) मारवाड़ शैली (जोधपुर तथा नागौर उपशैली सबधी) । 
(५) किशनगढ़ शेली । (६) बीकानेर शैली । 


(७) जयपुर शैली (उशियारा उपशेली सम्बन्धी) । 
(८) अलवर शैली । 


उपयुक्त शैलियो में मेवाड, किशनगढ़ झौर बू दी तो विश्व प्रसिद्ध शैली हैं। जिनके 
विस्तृत प्रध्ययन से ही उनकी विशेषताप्रों का ज्ञान हो सकता है । 
राजस्थानी चित्रकला की विशेषताए' 

१६ वी शती से १६९ वी शती तक विभिन्न शैलियों, उपशेैलियों मे परिषोषित 
राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला के इतिह।स में महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती है । प्रनेक समकक्ष शैलियों से प्रभावित होने के उपरान्त भी राजस्थानी चित्र- 
कला का ग्रपना मौलिक संविधान है । संक्षेप मे निम्नलिखित विशेषताभ्रों के श्राधार 
पर राजस्थानी चित्रकला के सविधान को भली प्रकार समभा जा सकता है :-- 

(१) लोक जीवन का सानिध्य'--भित्ति-चित्रण की परम्परा में विकसित 
राजस्थानी चित्रकला का लोकजीवन,से विशेष सानिध्य रहा है। प्रारम्भिक चित्रण में 
सादगी भौर सरलता तथा रंगो की भ्ल्हूडता झर विषय वस्तु के चुनाव मे लोकजीवन 
की भावनाप्रो का बाहुलय विशेष दर्शनीय है। दरवारी संस्कृति में पारिपोपित चित्रकला 
में भो यह लोकतत्त्व विलग नही हुआ है । घामिक श्र सांस्कृतिक स्थलों से पोषित 
वित्रकल। जन जीवन की भावनाम्रो तथा लोकप्रिय विपयो से अधिक संबंधित रही है । 

(२) माव प्रवणता का प्राचुयें.---राजस्थानी चित्रकला रस प्रधान है। भाव- 

नाप्नों का मनोवैज्ञानिक चित्राकन उसमें विशेष रूप से हुआ है । राधाकृष्ण की माधुये 
भावना का विस्तृत और गहनतम चित्रण इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। भक्ति 
और श्र, गार का सजीव चित्रण विशेष देखने को मिलता है। 

पु (३) विषय वस्तु का वेविध्य:--राजस्थाती चित्रकला विषय की दृष्टि से 

अत्यधिक विस्तृत है। राधाकृष्ण की विभिन्‍न लौलाओं, राम कथा, महाभारत श्रौर 


हुं; ९ 
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भागवत पुराण की विभिन्न कथाएं, नायक-नायिका भेद, रोग-रागिनी, बारहमासा, ल 
कलाए श्रादि भ्रसंख्य विषयों पर राजस्थानी चित्रकता प्राघारित है । काव्य का चित 
शैली की प्रपनी निजी विशेषता है । 


(४) वर्ण देविध्य,--राजस्थानी चित्रकला में रंगों का जादू विशेष उल्लेसर्न 
है । लाल, पीला, श्वेत, प्रोर हरा इस श॑ली के प्रमुख रंग हैं, जिनके समन्वय से कल 
कारों में चित्रण को सतरंगा बना दिया है। चटकीले, चमकदार और दीप्तियुक्त रं 
की सयोजता शैली में विशेष उल्लेखनीय है । 

(५) देशकाल को अनुरूपता:-राजपूती सम्पता और संस्कृति का तथा तत्का 
लीत परिस्थिति का जीता जायता बित्रण राजस्थानी चित्रकला में विशेष द्वप्टव्य है 
दुर्ग, प्रासाद, मदिर, हवेलियां, दरबार प्रादि का राजपुत्ती वेभव चित्रकला मे बारीकी 
साथ चित्रित किया गया है । भक्तिकाल श्लौर रीतिकाल का सजीव चित्रण है । 


(६) प्रकृति परिवेश को अनुरूपता:-राजस्थानी चित्रकला मे प्रकृति के विश 
परिचिश का बहुरगी चित्रण हुप्रा है। कमलों से पूरित सरोवर, काले मेघो से भाचछ+ 
आ्राकाश में सर्पाकार विद्युत रेखाएं, बन, उपबन, पेड़-पोधे, फूल-पत्तियां, पक्षियों मे भ 
निकुज, भू गे, मयू र, (सह, हाथी ग्यादि का सुन्दर चित्राकन राजस्थानी चित्रकला क 
अपनी विशेषता है 


भारतोय चित्रकला की सर्वोत्कृष्ट श्रजन्ता शेली की समृद्ध परम्परा की बह 
करने बाली राजस्थानी चित्रकला के महत्व को भ्रव इन्कार नही किया जा सकता 
मेवाड़ में जन्मी एवं संपूर्ण राजस्थान में शैलियों गौर उपशेलियों के माध्यम से विकसि 
एवं पल्‍लवित हुई राजस्थानी चित्रकला ने भारतीय कला जगत को विशेषतः समू: 
किया है। राधाकृष्णा की विभिन्‍तर लीलाएं, राजपूत्ती-वेभव झ्रोर सांमंती जीवन के 
ऋंकिया, घामिक उत्सव भौर त्यौहार, क्लोक कथा, आदि पर ग्राघारित विषय राज 
स्थानी चित्रकला के चित्रण के श्राघार रहें हैं। खेद का विषय है कि राज्य की लापर 
बाही एवं धव लोलुपों की व्यावसायिक प्रकृति के कारण इस कला की प्रमर धरोह' 
नष्ट होती जा रही है या विदेश में बिकने के लिये जा रही है । 
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लोक साहित्य और राजस्थानी लोक कला 


लौक कला लोक जीवन की थाती है । लोक मानस की ऋलक यदि कहो देखने 
को मिल सकती है, तो वह लोक सस्कृति में ही देखी जा सकती है। लोक सस्कृति एक 
विस्तृत खुला हुप्ता ग्राकाश है, जिसमे सामान्य जन की सही धड़कन टटोली जा सकती 
है। उसका सु दुख विचार, भावना, उल्लास भ्रादि का भण्डार लोक साहित्य भौर 
लोक कला में विद्यमान रहता है । सारा जन समुदाय लोक संस्कृति का सहकारी निर्माता 
है, इसलिये उसका भोग भी सारा समाज हो करता है । वह किसी की निजी सपति 
नही होती, उसका निर्माण पीढो दर पीढ़ी होता रहता है । वास्तव में तो लोक संस्कृति 
एक भ्रनचरत बहती हुई पवन जल घार है, जिसमे जनमानस भब्रवगाहन कर अपने को 
जीवन्त बनाए रखता है । अग्रेजी का फोक, शब्द भी इसी भाव का द्योतक हैं। हिन्दी 
में फोक के लिए लोक घोर जन शब्द प्रचलित है हमारे यहाँ लोक शब्द का प्रयोग उन 
लोगों के लिये होता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का द्याघार पोधिया नही होती, घरन्‌ 
सामान्य जन जीवन का खुला परिवेश ही उनकी पाठशाला होती है। ऐसी पाठशाला 
से सरल, निविकार संस्कृति की घार साहित्य संगीत, कला, नृत्य श्रादि में फूट फड़ती 
है प्लौर जन जीवन उसमे भ्रपने मे ताजगी बनाये रहता है । 


लोक साहित्य फोक लिटरेचर का झनुवाद होकर अंग्र जी के भ्रमुकरण पर हमारे 
यहां प्रयुक्त हुप्ना है। श्रनपढ ग्रामीण, आदिम जातियों का मौलिक रूप में प्राप्त 
साहित्य लोक साहित्य व कोटि में रखा जाता है । यह लोक वेद है जो किसी काल 
विशेष का न होकर युग युग से चला आा रहा साहित्य है जो हमे जन जीवन के बीच 
प्राय: मौलिक रूप में प्राप्त होता है | श्रुति परम्परा में पनपने वाले एवं विकसित होते 
वाला यह साहित्य 'बात एवं लोक गीतों के रुप में भ्रधिक उपलब्ध होता रहा है। लोक 
वार्ता, लोक नादूय एवं लोक गीतो के माध्यम से प्रस्फुटित लोक-साहित्य की जडे बहुत 
गहरी हैं। यही कारण है कि भारतीय विभिन्‍न भापाओ्रों में उसका स्वरूप झ्रधिकतर 
एक सा हो मिलता है । हे 

साहित्य के -साथ ही साथ लोक संगीत और लोक कला का योगदान भी कम 
महत्वपूर्ण नही है । अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये लोक मानस लोक गीतों 
को गाता रहा है | शास्त्रीय पद्धति से विलय उसका स्वर, लय और ताल मे निसमें रूप 
में संगोत की रस धार बहाता रहा है। लोक कला तो जैसे उसकी रग-रग में बसी हुई 
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है। दृश्यात्मक माध्यम होने के कारण उससे बड़ी जल्दी परचा जा सकता है। वार 
त्यौह्वरों पर अपने घरों को सजाता, पशुप्रों की सज्जा करना, काम में झाने वाले 
उपकरणों वेश-भूषा को कलात्मक रुप देना लोक जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। 
यह प्रक्रिया जन जातियो, आदिम जातियो में श्राज भी अधिक मुखर है । मंदिरों भवनों 
पर भित्ति चित्रण, पोधी चित्रण एवं सघु चित्रण में भी लोक कला का मुखर स्वरूप 
विशेष दर्शनीय है । राजस्थानी लोक कला इस में सर्वाधिक आगे है । 


भारतीय चित्रकला की विभिन्न शैलियों में राजस्थानी चित्रकला का महत्वपूर्ण 
स्थान है । खेद यही है कि आज तक विस्तार से इस चित्रकला के संविधान, वर्गीकरण 
एवं विभिन्न पहलुओं पर शोध-पूर्णा काये नही हुआ । राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 
एवं उत्कर्प राजस्थान के प्रान्त में हुआ तथा यह भ्रन्‍्य भारतीय शेलियो से प्रभावित 
होती हुई स्वतत्र रूप से राजस्थान के वीर प्रदेश में ऐोेषित एवं पल्‍लवित हुई । इसके 
विकास एवं सवर्धन में राजस्थान का प्राचीन इतिहास और भौगोलिक रचना का प्रमुष 
हाथ रहा है । वीर राजपूतो की वीरमभूमि के कण-करा में उतके शौ्ध की ग्राथायें, लोक 
कथाएं, सभ्यता और सस्कृति के पद-चिह्ल काव्य, चित्रकला, स्थापत्य भ्ादि के रूप में 
यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है। वास्तविकता तो यह रही है कि अपने प्राकृतिक निर्माण गौर 
मोहक वातावरण के कारण काव्य एव कला की उद्भावना के लिए राजस्थानी घरती 
अत्यधिक उपयुक्त रही हैं । 


विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारम्भ १५ वी शी के उत्तराध से १६ बी शती 
के पूर्वांधं के वीच १५०० ई० के लगभग माना जाता है | तव से लेकर १६ वी शती के 
उत्तरार्ध तक राजस्थानी चित्रकला अनेक शैलियो मे परिप्लावित होती रही है । इसका 
विकास एवं निर्माण दूसरी ग्रधिकाश शैलियों की भाति ने तो एक स्थान मे हुश्ना है 
और न ही कुछेफ कलाकारों द्वारा। राजस्थान के जितने भी प्रमुख प्राचीन नगर 
राजधानिया तथा धामिक ओर सास्क्ृतिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ चित्रकला पत्रपी भौर 
प्रतिष्ठित हुई है। धर्म-प्रिय रियासतों के कला-प्रेमी राजाओ्रों, सामतों और जागीरदारों 
तथा सामान्य जन-जीवन का राजस्थानी चित्रकला के विकास एवं सवर्धन में महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 


धार्मिक प्रतिष्ठानो के अतिरिक्त कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञो, शिल्पाचार्यों के 
दरबारी जमधट के कारण राजस्थानी चित्रकला की अजस्र धारा प्रनेक रियासतती 
शैलियो को परिप्लावित करती हुई १७ वी १८ वी शी मे अपने चरमोत्कर्प पर पहुँची, 
जिससे इसका समन्वित स्वरूप सामने झ्राया । झ्रधिकांश रियासतों के चित्रकारों ने जित- 
जिन तौर तरीको से चित्र बनाये, स्थानानुसार अपनी मौलिकता, भौगोलिक तथा 
सामाजिक लोक कलात्मक विशेषताश्रो के कारण वहाँ की चित्रशली कहलाई। राज- 
स्थानी चित्रकला इस प्रकार अनेक शैलियों का समन्वित स्वरूप है जिसमें मेवाड़, 
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किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, बीकानेर, मारवाड, कोटा, अलवर श्रादि शैलियां विशेष 
उत्लेखनीय हैं । 


- राजस्थानी चित्रकला के प्रमुखतया दो स्वरूप मिलते हैं-एक लोककलात्मक, 
और दूसरा दरबारी । प्रथम स्वरूप अधिकतर घर्म-पीठो एवं जनसमाज में भ्रधिक 
पलल्‍लवित हुश्ा है और दूसरा सामती परिवेश मे । निश्चय ही उपयुक्त दोनों स्वरूप 
अ्रवाघ गति से प्रवाहित होते रहे है। प्रारम्भिक राजस्थानी चित्रकला लोककलात्मक 
अधिक है। सही बात तो यह है कि लोक-जीवम तो राजस्थानी कलाग्ो के कश-कण 
में समाहित है। भित्ति-चित्रण की परम्परा में विकसित राजस्थानी चित्रकला को 
लोक जीवन से विशेष सान्निध्य रहा है। भित्ति-चित्रण में लोक जीवन का पुद अधिक 
रहता है ।॥. लोक कथायें, घाभिक भावनाएं, भगवान की चपत्कारी लीलायें तथा महा- 
पुरुषों फी गाथाये राजस्थान में भित्तियो पर प्राचीन समय से ही चित्रित की जाती रही 
हैं मौर यह परम्परा (भ्रपने रूढ रूप में ही सही) भ्राज भी प्रचलित है। राजस्थान के 
प्रमुख भित्ति-चित्रो में कृष्ण की विभिन्‍्त चमत्कारी लीलायें व ढोला मारू की कथा, 
पाबूजी की कथा तथा प्रस्य लोक-जीवन सम्बन्धी कथाम्रों का समावेश विशेष रूप से 
मिलता है । कोटा के राजमहल, बू दी के छत्रशाल महल, ग्राम्बेर शौर जयपुर की श्रव्नेक 
छनरियाँ तथा शेखावटी की विभिन्‍न भ्रट्टालिका्रो का चित्रण लोक जीवन एवं लोक- 
तत्वों के श्रधिक समीप है । 

राजस्थानी चित्रकला का विकास ही प्रमुख रूप से अ्रपञ्नश शैली की दाय है, 
, अतः अपनी _पूर्ववर्ती शेली की रूक्षता, भदेसपन, रेखाप्रो की मुठाई भादि लोकतंत्व 
प्रारम्भिक राजस्थानी शैली भे॑ विशेष देखने को मिलते हैं। अत्यधिक नफासत पच्ची- 
कारी और मीनाकारी तथा रेखाँकन की बारीकी सामत्ती प्रभाव के कारए ही राजस्थानी 
चित्रकला में श्रायी है। प्रारम्भिक मेवाड़ शैली के चित्रों में इस प्रकार का भदेसपन 
विशेषतया द्र॒ष्टव्य है । “चोरपंचाशिका”, दुर्गा सप्तशती' तथा “गीत-गोविन्द! पर 
, प्राधारित चित्र उपयुक्त लोकतत्व के प्रमुस उदाहरण हैं। यह धारा १७ वी और १८ 
वीं शती भे भी सामंती चित्रण के साथ-साथ प्रवाहित होती रही है । 
ग राजस्थानी चित्रकला में लोकतत्व को सर्वाधिक कृष्ण चरित्र ने उभारा है। क््ष्णण 
का चरित्र अपने ग्राप में लोक-जीवन का साक्षात्‌ प्रतीक है । स्वच्छन्द वातावरण में 
कृष्ण का गौवें चराना, जगल मे श्रनेक प्रकार के खेल रचना, पूतना से लेकर कंस तक 
का उद्धार करन। तथा गोवर्धनधारण, काली दमन, दान-लीला, मान-ल्लीला आदि का 
चित्राकन विषय की दृष्टि से तो लोकजीवन से संबद्ध है ही, साथ ही चित्राकन की 
* शैलीगत विशेषताओं के कारण भी लोकतत्व के अधिक समीप है । ऐसे चित्र प्रमुखतया 
धर्म-पीठो मे तो बने हो है साथ ही विभिन्न दरवारों की धार्मिक भावना के कारण भी 
* बिपुल रूप से प्रंकित किये गये हैं। हां १८ वी शती के वित्रों की लोककलात्मकता में 
: सामती परिवेश का प्रभाव अवश्य झा गया है । मेवाड़ शेली, बून्दी शैली, मारवाड़ शैली 
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के ऐसे चित्र विभिन्‍न स्रहातयों में विशेभ्र द्रप्टव्य हैं, जिनमें विषय भौर शेती की 
दृष्टि से तोककलात्मकता है । 


चित्रकला के माध्यम से कृप्ण घरित्र को सर्वाधिर प्रसार दिया है मेवाड़ वी 
उपडेली साथद्वारा-शंली ने । साथद़ारा में श्रीतायजी के स्वरूप के स्वाधित होने के 
साथ ही गुसाईयों के साथ झनेक चित्रकार भी ब्रज-्स्षेत्र से ध्रपनी जीविका उपार्जन हैतु 
था बसे और श्रीनाथजी के स्वरूप एवे झन्य सीलाप्रों का विज्रायन करते लगे। 
स्थानीय जाँगिड ब्राह्मण भी श्रीनाथजी के चित्रींकन में जुट गये भौर इस प्रकार बज के 
प्रभाव तथा मेवाड़ भंती के योग से १८ वी शती के प्रस्त में नायद्वारा शैली जोर-शोीर 
से अपना विस्तार पाने लगी । में चित्रकार भ्रधिकतर कपड़े पर वित्वाकन करते थे जो 
श्रीमायजी की पिछवाइयो के रूप में प्रचलित हुपा । इन पिछवाइयों का झकल ठेठ 
लोकन्कतात्मक शैली में हुआ है / माता यशोदा के चित्रण की प्रमुखता के कारश 
स्त्रियों की श्राइृति में श्रौदता, शारीरिक स्थूलता शौर भावों भे वात्सल्य की कलक 
विशेष दर्शनीय है। पुरुषों में गुसाईयों के पुष्ट कलिवर बास-गोपानों की ग्रामीण 
प्राकृतियाँ तथा गाय, बछड़े, बन, निकुज प्रादि का प्रंकत सरस एवं सौम्य बन पड़ा 
है। इन चिभो में लोक-जीवन की पूर्ण छाप है, इसलिये ये चित्र लोककला के सच्चे 
प्रतीक हैं । 

राजस्थाती चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता है कॉब्याकत । काव्य को 
प्राधार बताकर चित्र ग्रकित करने की यहां परम्परा रही है। लोकशयापरी 
पर आधारित चित्र तो लोककला के द्योतक हैं ही पर उच्चक्रोटि के साहित्य पर 
आधारित चित्र भी तसोकतत्वों से प्रभावित हैं । प्रारम्भिक चित्र ऋपती शलीन्यत 
विशेषताओं के कारण लोक-कला से संबद्ध हैं। भकितिकालीत साहित्य जँसे सूरसायर, 
परमानन्द्तागर तमा ग्रस्यफ़ुठकर भक्ति पर्दों पर आधारित चित्रों में भी भक्तिकालीन 
लोकजीवत का यथेष्ड पुट द्रष्टव्य है। दुसरी और रीतिकालीन प्रभाव रमिक ग्रिमा, 
बिहारी सतभमई, रसराज आदि काव्यो को आधार बना कर जो चित्र मेयाड़, बू दी 
जमपुर, बीकानेर आदि शंलियों में विभित हुये हैं, उनमें रीतिकालीन भीवाकारी 
पच्चीकारी और बारीक अलकरण का विशेष प्रभाव हैं। ऐसे चित्रों में सामंती 
परिवेश की पुर छाप देखने को मिलतों है । 


राजस्थाती चित्रकला में जो चित्र लोक-कलात्मक शैली में श्रक्रित फिये गये है 
उनमे रगो का प्रयोग भी लोककलानुकूल ही है। मिट्टी झौर पत्थर से बताये गगे 
ऐसे रंगों का प्रभाव सहज सौलिक है । ऐसे चित्रों मे रंगी का तालमेल अधिक नही 
हुआ है. और वे अपनी भूचक अवस्था मे ही प्रयुक्त किये गये हैं । सूचक अवस्था का 
सवस्ध॒प्राचीनतम रमो से है। ऐसे लोककलात्मक रय प्राय्‌ ऐतिहासिक काल की 
सुहाश्ों से निकलकर अजन्‍्ता शैली, जैन-शैसी, गुजरात शैली झोर किर राजस्थानी 
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शैली में विशेषतया प्रयुक्त हुये है। श्ागे चलकर रगो की यह सूचक प्रवस्था टूटने 
लगी और रंगी का सम्बन्ध 'टोन” से झावद्ध होकर 'हारमनी' की ओर अग्रसर हुआ । 
इस प्रकार राजस्थानी शैली के लोककलात्मक रंग सामती परिवेश की चमक-दमक में 
प्रपती सहज सूचक भ्रवस्था खोकर एक दूसरे मे घुल मिल गये । राजस्थानी चित्रकला 
के लोककलात्मक चित्रों में रण योजना भी भ्रत्यधिक सहज है। लाल, पीले, नीले, 
हरे, काले रंगों वा चुनाव उनका सहज प्रयोग भित्ति-चित्रण की परम्परा का परि- 
चायक है । 


- संक्षेप में राजस्थानी चित्रकला के अधिकाश चित्र विपय शेली एवं रंगयोजना 
की दृष्टि से लोककलाओं से प्रत्यधिक प्रभावित हैं। भारतवर्ष के ही नही संसार भर 
के भ्रनेक सग्रहालय पोयीचित्रों, लघु-चित्रों, पिद्धधाइयो तथा लिपटवाँ पेडो के रूप में 
इन चित्रों से सुशोभित हैं। खेद यही है कि भ्रपनी भ्रमूल्य धरोहर तथा सास्कृतिक 
परम्परा के प्रति हम प्रौर हमारी सरकार तनिक भी जागरूक नही है। राजस्थान 
की इस झमृूल्य धरोहर को जो लोक साहित्य, लोक संगीत और लोक कला के रूप मे 
उपलब्ध होती है उसे श्राज बनाये रखने के लिए जनता एवं सरकार को मिलकर प्रयत्त 
करने की प्रावश्यकता है अन्यभा सशीन युग में आराधुनिकीकरण के फल स्वरूप यह 
लोक प्रवृत्ति समाप्त प्राय: हो सकती है । 


| 


राग रागिनी और उनका चित्रण 


भारतीय सगीत का आधार राग है। शारग देव ने अपने संगीत रत्लाकर ग्र व 
में ध्वनि की उम्र विशिष्ट रचना को, जिसे स्वर तथा वर्ण हारा सौन्दर्य प्राप्त हुआ हो 
और जो थोताओों के चित्त को प्रसल्‍्त कर सके, राग्र माना है। भारतीय परणा के 
अनुसार राग शकर भगवान की देन है। शिव और शक्ति के योग से राग की उलति 
हुई। पचानत महादेव के पाँच सुखो से पाँच राग यथा श्रीराग, बंसत, मेरव, पंचम, 
मेघराग, तथा पार्वती के मुख से हद नारायण राग उत्पन्न हुए । पर इस तरह की 
धारणा को भारतीय मिथक को रचना की ही उपज कहा जा सकता है । 


बैदिक सस्कृति से सामवेद की ऋयायें गायी जाती थी, पर उनमे कही भी राग हा 
सकेत नहीं मिलता । भारतीय सगीत का सर्व अ्रथर्मोँ उपलब्ध ग्रंथ. भरत का ताहुय 
शास्त्र है, जिसमें विस्तार में शुति, पडण, ग्राम, मध्यग्राम तथा श्रद्ठारह जातियों का 
वर्णत है, पर राय-रागनियों का उल्लेख नहीं है। १२ शतती से पूर्व राग-रागनियों की 
चर्चा मही मिलती । इससे पूर्व सगीत का जो रूप स्वरूप रहा है, वह सगीत के विद्वानों 
के लिए विचारणीय है । 


१३ वी शी में शारग देव ने संगीत रत्ताकर की रचना की, जिसमें रागो बी 
विस्तृत चर्चा की, पर इससे पता चलता हें कि शारग देव ने जिस भ्रकार प्रस्तुतीकरण 
किया है, उसकी पूर्व परम्परा अवश्य रही है । १४ वो शती में सगीत के क्षेत्र में महान 
ऋत्ति हुई जिससे राम-रागनियों के वर्दीकरण की परम्परा ही चल पड़ी । 
राग रागिनी स्वरूप 


राग रामनियों के स्वरूप के बारे भे विद्वातों के विभिध्न मत हैं । जिस प्रकार 
रझ४ योग भौर दे भोगो का समावेश हमारे यहाँ मान्य है, उसी प्रकार ८४ राग 
रागनियों की कल्पता भी की गयी है। १४ वी शत्ती से तो उत्तरी भारत में राग 
शगती के स्वरूप तथा वर्गीकरण की प्रयाली पर विशेष ध्याव दिया जाने लगा । समय 
की यति के साथ-साथ ही राग परिवार मे वृद्धि होती रही है भौर प्रत्येक राग के साथ 
उसकी मार्यामों, पुत्रों तथा पुत्र वधुल्तो का भी उल्लेख होने लगा ६ प्रनेक ग्रंथ सगीत 
शास्त्र पर लिखे गये, जिनमें से शारंग देव का संगीत रत्नाकर', महाराणा कुम्मा की 
संगीत दर्पण झौर सोमनाथ का राग विवोध विश्वेप उल्लेखनीय है ! किन्तु राग 
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रागनियों की पद्धत्ति को मानने वाले संगीताचार्यों में भी मतेक्य नहीं है। ग्रधिकतर 
समीत संबंधी ग्रथो और कृष्ण-भक्ति काव्यों मे ६ राग और ३६ (छतीस) रागनियों 
का विशेष उल्लेख मिलता है । इसीलिये महाकवि सूरदास ने स्पष्ट कहा है कि “छहों 
राग छतीसतों रागिनी, इक-इक नीके गावरी” श्रौर इसीलिये छतीस राग रागनियों की 
चर्चा हिन्दी साहित्य में, संगीत मे और चित्रकला में विशेष होती रही है । 


राग रागनियों का चित्रण 


अमूर्त का मूतिकरश करने की प्रवृति भारतीय संस्कृति की विशेष देन रही है । 
देवी देवताप्रों के. माहथोलोजिकल मूर्त स्वरूप के समान ही राग रागनियों की मूठंता 
की कल्पता भी भारतीय का भें आश्चययंजनक है। इस अभूुर्तता का कलात्मक 
मूर्तीकरण एवं चित्रण क्रमश: मूतिकला एवं चित्रकला में विशेष रूप से देखा जा सकता 
है। राणा कुम्भा की संगीत कल्पना चितौड़ के विजय स्तम्भ में तथा रागितियों का 
चित्रण भारत की विभिन्‍न चित्र शैजियों मे सहज ही देखा जा सकता है । 


राग-रामिनी के चित्रण में प्रतेक अ्रभिप्रायों का सहयोग रहा है। प्रथम तो 
संगीत शास्त्रियों ने हो श्रपने ग्रंथों में राग का ध्यान श्रौर स्वरूप निश्चित कर दिया है। 
दुसरे राग किसी न किसी देवता या महा पुरुष से संबंधित रहा है, इसलिये उस देवता 
या महापुरुष के गुणों, उसके देवी कर्तव्यों का समावेश उस राग में हुआ है । उदाहरण 
के लिये भैरवों रागिनी मे महादेव की पूजा, नठनारायणी मे विष्णु का नर्तन, कान्हड़ा 
में हाथी को वश में करते हुये कृष्ण का चित्रण, मारू में ढोला मरवण की कथा भ्ादि 
का चित्रण विशेष उल्लेखनीय है। नायक नायिकाश्रो तथा राधा कृष्णा से संवधित 
काव्य की चित्रोपयोगिता तथा अष्टनाथिकाग्रों के विविध रूपो ने भी रामिनों के स्वरूप 
निर्धारण में महत्व पूर्ण योग दिया है। देश काल के अनुरूप अ्रभिप्राय भी रागिनी के 
स्वरूप निर्धारण में सहयोगी रहे हैं। उदाहरण के लिये सिधवी रागिनी सिंध के ससार 
प्रसिद्ध घोड़ों का प्रतीक और सोरठी सौराष्ट्र का राग होने के कारण बीजा सोरढ के 
प्रेमाख्यान का प्रतीक है । 


प्रकृति का संबंध मानव के दु.ख-सुख, राग-विराग से रहा है श्रतः उसकी सांस्कृतिक 
चेतना मे प्रकृति का योगदान अ्रश्ुण है । बहुत सी राग रागिगियों का संबंध एवं नाम 
करण प्रकृति के उपकरणों के आधार पर ही हुमा है। श्रतः उन रागों में उस ऋतु 
की आत्मा और प्राकृतिक परिवेश की सौधी गंध बसी हुई है। हिण्डोंल का संबध 
श्रावण मास के हरे-भरे वातावरण में राधा-कृष्ण का भूला कूलने का प्रतिका्थ है । 
अष्टछापीय एवं अन्य भक्त कवियों के 'भूलना” संवधी पद इस राग पर अ्राघारित है । 


राग मेघ, मलार, मेघ मलार झादि राग रागतियो का स्वरूप बरसांत के डद्याम 
वातावरण से संबंधित है, इसलिये ऐसे वातावरण मे कृष्ण गोषियों के साथ मयूर की 
भाँति नाच उठते हैं। काले-काले बादलों का घुमड़घुमड़ कर बरसना, ब्रज के संतरंगे 
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प्रकृति परिवेश में कृष्ण के बंशीवादन, नर्तेन ग्रादि का निम्रण जिस काम्य में हुप्रा है, 
प्रायः वही मेघमलार या मलार में गाया जाता रहा है । मेघधमलार का चित्रण भी 
स्वेत्र ही कृष्ण की गोषियों के साथ श्रावग-भादों के बरसाती वातावरण में नृत्य करते 
हुये उपलब्ध होता है । मृष्णा भकत कवियों झौर विशेवतया सूरदास जी ने सम्पूर्ण 
प्रावम प्रसंग ने सेघमलार एवं उससे संबंधित रागतियों, जंगे मिया की मसार, गौड़ 
मलार झादि का प्रयोग किया है । बसत राग का राबध भी इसो प्रकार ऋतुराज बसत 
और श्य गार के प्रतीक श्री कृष्ण की रमसिक कृनियों से जोड़ा गया है । 


इसी प्रकार कवियों, समीतकारों, चित्रकारों भ्रौर मृतिकारों की मिली जुली कल्पता 
ने राग-रागनिथों के न जाने कितने रूप स्वखव्र भर नामकरण किये हैं, उनमे से बहुत 
सी रागनियों के नाम ही प्रवजाने हो गये है । इसका एक उदाहरण रागिनी गुमाह 
का है। दकन शैली का एक उत्कृष्ट चित्र रागिनी गुमारझू का झुए० सम्राध सिंह के यहाँ 
उपलब्ध है, किन्तु सगीत के क्षेत्र में यह रागिनी प्रायः गुम हो गयी है । 
बुछेक रागनियों के भ्रभिप्राय भारतीय पशु-पक्षियों मे सवचित हैं। जैसे कुकुभ 
रागिनी का सवध नाचते हुये भौर कूफले हुए मोरों से है तथा टोडी रागिनी सगीत 
लहरो मे मदमधत हरिणों गे सबधित है। कान्टडा हाथी के मदहरशा, संघवी सिंधी 
घोडो श्र मारू, ढोला मारूँ के ऊँट पर सवार होने के झ्भिप्राय से सबंध रफती है । 
रस तो भारतीय कलाझग्नो का आ्राधार रहा है। नव रस के प्राधार पर राग- 
रागनियों का निर्धारण निश्चित है। रस के निर्धारण के विपरीत जहाँ राग गाया 
जाता है वह सगीत के रस की दृष्टि से विरोधामास है । डागर बन्धु राग दरवारी में 
जब ध्रुव पद गाते है तो राग की गम्भीरता झौर गुुता का ध्यान भी उन्हें रहता है 
और प० भीधवसेन जोशी राग ललजिते में राग के लालित्य की और विशेष ध्यान 
रखते है । 
समीतकारों ने राग्र-रागनियो के गायन का समय निश्चित कर रखा है जो 
सकडो वर्षो के ज्ञान का प्रतिफल है । रागो की समय सारणी को यों ही श्राज मजाक 
में नही उड़ाया जा सकता । मारू विहाग का रात्रि के प्रथम प्रहर मे और राग भैरव 
का प्रात काल ही भ्रधिक आनन्द लिया जा सकता हैं। झ्राज के भागमभाग के 
जीवन मे राग-रागनियों के समय निर्धारण का बंशानिक अध्ययन होने की झव- 
एयता है। 


राग-रागिनी चित्रण इतिहास और उपलब्धि 


संसार का कोई ऐसा अमुख कला सम्रहालय नही जिसमे राग-रागनियों पर 
झाधारित भारतीय चित्रकला की अमर घरोहर उपलब्ध न हो । १५ वी शी से लेकर 
१६ वी शती तक भारतीय चित्रकला में राग-रागिनी चित्रण एक प्रमुखतम विषय 
रहा है, अत. समय-समय पर हजारों चित्रो का निर्माण हुआ है । ३६ राग-रागिती 


श्ढ ु 


का संट बसाने की रूढ़ि ही चल पड़ी थी, इसलिये मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी ग्रादि 
विभर्शसियों में राग-रागनियों का चित्रण बहुलता से हुमा । 


राग-रागिनी के रावते पुराने चित्रों में राजस्थानी शलो में महाराणा प्रताप की 
राजघानी चाँवड में नसीम्द्ीन द्वारा सान्‌ १६०४ में चित्रित राग माला चित्र जो गोपी 
कृष्ण कानोडिया कलकत्ता के निजी संग्रह में तथा बूंदी शैली का रोग दीपक शरीर 
रागिनी मरवी के चित्र क्रमश: भारतकला भवन, वनारस झौर नगरपालिका राग्रहालय, 
इलाहाबाद में द्रप्टव्य है। मेवाड़ शैली के २१७ चित्र सरस्वतों भण्डार, उदयपुर भौर 
१८ वी शर्तों ग्रंत के ३६ चित्र वियटोरियाहाल म्यूजियम, उदयपुर में विशेष उल्लेखनीय 
हैं। मुगल शैली के प्रलवर शैली के प्रमेश़ चित्र भ्रलवर सग्रहालय में देखने योग्य हैं । 
सिददी पैलेस म्यूजियम में राग-रागिनी संट के ४५ चित्र उच्च कौटि के बताये जाते हैं। 
भारत इतिहास संशोधवः मण्डल पूना में विभिन्‍न शैलियों के ८० चित्र कला के भ्रध्यपन 
के लिये विशेष उपयोगी हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्‍ली, पिक्चर एण्ड प्रार्ट गलेरी 
बड़ौदा, एन० सी० मेहता आटे गंलेरी, अहमदाबाद प्रादि तथा विदेशी संग्रहालय 
भारतीय चित्रकला की प्रमर धरोहर रागमाला के चित्रों से सुसज्जित हैं। निजी सप्रा- 
हों के पास भी राग-रागिनी के उत्कृष्ट चित्र उपलब्ध हैं। कु ० संग्रामसिह के पास 
अ्रम्वर शैली के पंचमराग, दीपक राग, मारू राग के उत्कृष्ट चित्र उपतब्ध हैं जो कला के 
प्रध्ययन के नये श्रायाम प्रदान करते हैं । 

संसार भर में फँसे हुये राग माला के ये चित्र लघु चित्रों के रूप मे उपलब्ध हैं, 
पर प्राश्चय ही है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली मे राग माला का एक भी चित्र 
जो नहीं है। काश एक चित्र हो तो आज उसकी कीमत लाख रु० से कम 
नही हो । 


| 


काव्य और चित्रकला तथा आधुनिक वोध 


फला शिवत्य वी उपलब्धि के: लिए सस्य मो सौस्दर्धभयी प्रभिम्यक्ति है। गाग्य 
भ्रोर घित्रकला इस प्रसाण्ड प्रभिध्यक्ति को ध्रभिव्यजित करने के महत्वपूर्ण प्रौर सगक्त 
माध्यम है। कला की रघना प्रकिया शोर प्रभिब्पनसा मे शाश्य घौर पित्रसला का 
प्रस्योन्याशित सम्यन्ध विशेष योगदान देता है। सलित कसाप्नों में काय्य प्रौर विप्ररला 
का माध्यम प्रमश' भब्द रथा रण रेगाएँ हैं, जो प्रपनी कोमलता के फारगा दोनों 
कलाप्रो में गहन सम्यन्ध स्थापित करते है । 


कवि पा प्स्त्र होता है शग्द। यह शब्दों के माध्यम से हृदय वी प्तल गहराई 
फो छूने मे समर्थ होता है। शब्द की धर्षवत्ता जितनी ही विम्तृत भौर गहन होगी 
काव्य भी उतना ही उत्कृष्ट होगा | शब्दों का उचित एवं सही प्रयोग काव्य को सशक्त 
बनाता है, प्रत, उत्कृष्ट कोटि के फवि सादा नपुसफ्र भौर घिसी पिसाई शब्दावली को 
त्याग कर शब्दों को नगरी भर्थवत्ता देने यो प्रयत्न करते हैं। कांथ्य की प्रभिव्यक्ति से 
दो त्तत्य विशेष काम करते है--एक नाद तत्य प्रोर दूसरा चित्र तत्व। किसी छृति में 
दोनों का सामस्जस्यथ रहता है शौर किसी में एक का प्राघान्य । प्राचीन हिन्दी कविता 
में दोनो का सायंजस्य है भौर झाधुनिक नयी कविता में प्रनुभूतिजम्यथ चित्र तत्वों का 
प्राधान्य | यह चित्र तत्व काव्य का प्राण होता है, इस दृत्टि से प्रत्येग्ग कविता प्रपने 
आ्राप मे भाव विचारों की प्रतिमूर्ति हैं। शब्दों में चित्र निर्माण को शक्ति होती है । 
जब कोई शब्द उच्चरित होता है तब थोता के मन में उच्चरित ध्वनि के प्रति क्रिया 
स्वरूप मानस चित्र उभर झाते हैं ॥ “कविता के पठन या थवण से निर्जीव शब्द रग 
रेखादि में संमूर्तता धारणा कर परियों की भाति भिन सारने भौर भौरों की भाँति 
गुजारने लगते हैं। यह गुजार जितना ही सजोव, सतरगा झौर चित्रयोजनात्मक 
होगा कःव्य का प्रानन्‍्द भी हम उतना ही प्राप्त करने में समय होंगे । कवि निराकार 
अनुभूतियों को साकारता प्रदान करने के लिए चित्र भाषा का प्रयोग करता है। 
भूतकाल के चाक्षुप, श्रवशात्मक संस्थर्शात्मक तथा झन्याय प्रभावों के संयोग से जिन 
स्मृत्यात्मक प्ननुभूतियों का कवि पुनर्स्थापन करता है वह कविता की उत्कृष्टदाय 
होती है । 

कवि भौर चित्रकार के मन में मानस चित्र एक ही स्थित्ति मे उभरते है, किल्तु 
अभिव्यक्ति के माध्यम की विलगता के कारण दोनो का मार्ग प्रलग हो जाता है । कवि 
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537 5 अरात ल५७ थ्राग बढ़ता हूं उस जुलूस मे अताका के सामन्त, उपमान शार 
उम्वो के उच्चचिकारी मुहावरे और लोकोक्तियों के राज परिवारी तथा श्रन्याय 
इतने ही लोग सज्जासाजे धुम-धाम से धागे बढ़ते है। ऐसे समय में कवि के सम्मुख 
ज्पता और ग्नुभूति का विस्तृत रंग मंच श्रपनी कला को साधने के लिए रहता है ! 
स्तुत का .प्रप्रस्तुतीकरण तथा प्रप्रस्तुत का प्रस्तुतीकरण कर वह अनेक चित्र भौर 
वम्ब खड़े करता है, जिन्हे पाठक श्पने विस्तृत शब्द ज्ञान, श्रनुभूति, कल्पना, जन-जीवन 
शन झादि से सम्बन्धित कर काव्य को समभने का प्रयत्न करता है । इतना सब कुछ 
तने पर भी काव्य का मूर्त ठोस रूप हमारे सम्मुख नहीं होता, केवल चल चित्र की 
ति निराकार परदे पर वे अ्रमृर्ते चित्र, बिम्ब, प्रतीक झादि बुलबलों की भांति हमारे 
नस में फूटते रहते हैं भौर हम रसान्वित होते रहते हैँ। ऐसी स्थिति में काव्य बोध 
पने भाप में भ्रत्यधिक विस्तृत श्रौर गम्भीर है और झल्प ज्ञानी के परिश्रेक्ष्य मे सीमित । 
र दोष 'काम्ायनी' झलोर लयी कविता का नहीं अ्ररसिक भ्रौर अल्पक्ञानी पाठक 


गहै। 


दूसरी और चित्रकार अपने मानस चित्रों को अपनी सीमा रेखाओ्रो में रंग प्रौर 
एप्लाश्रो के माध्यम से किसी श्राघार भूत सतह पर अभिव्यक्त करता है। चित्रकला मे 
पानसिचत्र चोक्षुप चित्रों में हल कर हमारे सामने भ्राते है। चित्रकार की विशेषता 
पह है कि बहू भित्ति, कागज, कपड़ा झादि के समतल धरातल पर ऊँचाईया गहराईया 
दूरी प्रौर नैकट्य दर्शन के साथ ही भ्रपने हृदय की भनुभूतियों से रग झौर रेखाओं के 
माध्यम द्वारा खेलता है। ऐसा करने से चित्र में मूंता के साथ ही मानप्तिकता का 
सुन्दर समन्वय हो जाता है । जो मानस चिन्न काव्य में तिराकार के पर्दे पर श्रनवरत 
भूलते हैं, वे ही चित्रण के माध्यम से किसी सीमा तक ठोस झाधार पर सिहासनारूढ 
हो जाते हैँ । भित्ति, लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि का कंनवास उसका रणाक्षेत्र हूँ और 
रैला-रंग झादि उसके अस्प्र-शस्त्र | वह्‌ जितनी चतुराई और तल्लीनता से कैनवास पर 
जूकता है, उसकी प्रभिव्यक्ति भी उतनी ही सच्ची भर गहनतम होती है | यह बात 
दूसरी है कि युद्ध के परिप्रेक्य की भाति प्राचीन चित्रण शैली और झ्राधुनिक शैली में 
पद तकनीक की दृष्टि से रात-दिन का ध्रन्तर भ्रा गया है, पर मूल प्रेरणा 
एक है । 


संक्षेप में काव्य और चित्रकला में प्रभिव्यक्ति के माध्यम का ही प्रन्तर है शेष कला 
की मूल प्रात्मा एक है । “कविता बोलता हुआ चित्र है और चित्र मूक काव्य ।” कविता 
के लिए चित्र भाषा की प्रावश्यकता होती है जिसके एक एक शब्द की भंकार मे चित्र 
हिलोरें लेता रहता है। प्रत्येक कविता अपने झ्राप भे एक चित्र है। उपयुक्त काव्य के 
विधायक तत्व स्वयं भावमय चित्र है, इसलिये डापउन ने चित्रयोजना को कविता का 
भाण माना है । - सच तो यह कि कविता वर्णोमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत 
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तीय चित्रकला की परम्परागत श्रत्तीफों अ्रतिरंजितलव, अलंकारिता, भावुकता 
तथा तमाम रीतियों से मुक्त कर शेरगिल प्र हुर्सेन ने समकालीन संसार को 
निरावृत कर, उसके ठोस, ठस औ्ौर उम्मुक्त सौन्दर्य को पहली बार उद्घादित किया 
प्रौर माँसल, प्राणवान ग्रौर वर्जनामुक्त चित्रकला की प्रमित सम्भावनाप्रों का द्वार 
खोल दिया । यही बार्य प्रारम्भ में हिन्दी साहित्य में प्रसाधारण रूप से निराला जी 
में किया जिसे विस्तार श्रक्षेवजी ने दिया । दुर्भाग्य यही रहा कि श्रमृता शेरगरिल 
झल्पवय में ही झपनी सभवानाप्रो को संकेत कर सन्‌ ४३ में मिट गयी धौर निराला 
जी इतने गलत समय मे साहित्य क्षेत्र मे श्राये कि उन्हें संघर्ष करते ही खपना पड़ा । 
उनकी ग्रसाधारण क्रान्तिकारी दाय के उपरान्त भी उन्हे हमने नकार दिया श्रौर पगड़ी 
झक्षेय जी के सर पर बांध दी। यह बात निश्चित है कि झ्रक्षेय जी ने सपृत उत्तरा- 
घिकारी की भौत अपनी स्थिति को निभाया है । प्राज झाधुनिक बोध की बात नयी 
कविता मे प्रज्ञेय जी से प्रारम्भ की जाती है और चित्रकला में हुसेन से । पाश्चात्य 
प्रभाव के बावजुद भी भ्रज्ञेय जी की प्रधिकतर कविता भारतीय बोध की ठोस जमीन 
पर झौर हुरमेन के नबीनतम रग रेखाप्ो के प्रयोग भी ठेठ भारतीय जमीन पर भ्रव- 
स्थित है। 


झाज की बदलती हुई चेतना का भ्रहसास नया कवि कई स्तरों पर कर रहा है । 
कुछ कवि ऐसे है. जिनका एक पैर परम्परा से झौर दूसरा नवीन बोध से जुड़ा हुम्ना है 
जो नितान्‍्त प्राधुनिकतम है। कुछ ऐसे है जो झ्राचालिक बोध को उमार कर सामने 
ला रहे है और कुछ नगर बोध की गहनतम विवृत पीडाप्नों का भार ढो रहे हैं। यही 
स्थिति आधुनिक चित्रकला में ग्राधुनिक संवेदना की अक्रित करने की है। पीडा एक 
है । घुटन और सीमा रेखाएँ एक सी है। प्रभिव्यक्ति की प्रान्तरिक लय भी एक है, 
पर माध्यमो ने उन्हे बाल रूप से श्रलग खडा कर दिया है । यह बाह्य स्थिति भत्ते ही 
कितनी भी भिन्न क्यों न हो किन्तु श्रनुभूति की एकता, कथूय की एक रूपता में सभी 
कलाकार झ्राज जुड़े से लगते हैं। उन्हे भ्रधिक समीप जुटा कर देखने से ही यह बात 
समभ मे झा सकती है। काव्य में आधुनिक बोध, रग बोध, विघटित और खण्डित 
व्यक्तितत्व की खोज झादि अधिक ईमानदारी और गहराई से खोजी जा सकती है । 
यदि चित्रकला या ग्रन्य कलाझों में भी उस भाव बोध की एक रूपता को मिलाकर 
विचार किया जाय | 


अस्तु काव्य भौर चित्रकला अ्रलगनम्नलग विधाएं है उनके साध्यम झलग है। 
व्यक्ति की दृष्टि से कवि और चित्रकार भी लग है पर एक झन्तमूर्त धारा है जो उन्हें 
जोडती है और भाधुनिक बोध को गहराई से समझाने में सहायता देती है । 


| 
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सांस्कृतिक समन्वय के साधक : चित्रकार 


इतिहास इस बात का साक्षी रहा है. कि किसी भी देश के सांस्कृतिक समन्वय में 
वहाँ के कलाकारों का योगदान सर्वोपरि रहा है। वास्तव मे तो जिन कलाकारों ने 
छोटी-मोटी धाभिक स्पर्धामों और स्वार्थपरताप्रों से ऊपर उठकर झपनी कला का 
परिचय दिया है वह कला सर्वदेशीय एवं सर्वयुगीन हो गमी है। जाति-पाति, देशकाल, 
धर्म-कर्म श्रादि की देहरी को लाघकर वसुवंव कुटुम्बकम्‌ की भाव धारा का भ्जस्र श्रोत 
बहाने वाले कलाकार आज भी इतिहास मे श्रमर हैं । 


कला के इतिहास से ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध वास्तुकरों, साहित्यकारो, मूर्तिकारों 
संगीसज्ञों एवं चित्रकारों ने समय-समय पर भ्रपनी कला के साध्यम से जो समन्वयात्मक 
दाय प्रस्तुत की है उससे समाज में सुक्-शान्ति एवं भाईचारा भ्रधिक फंला है। इस 
सांस्कृतिक समन्वय में किसी भी देश के चित्रकारों का योगदान सर्वोपरि रहा है, जिसका 
प्रमुख कारण उनके द्वारा अपनः्ये गये माध्यम की सार्वभौमिकता है । चित्रकला की 
भाषा श्रन्य कलाग्रो की भाषा से अधिक प्रभावशाली सार्वदेशिक एवं सा्वकालीम है। 
हजारों वर्षो से चली आ रही यह भाषा आज भी उसी लिपि में लिखी जा रही है, 
जैसी कि यह हजारों वर्ष पूर्व लिखी जाती थी । हजारो वर्ष पूर्व के चित्रों को समभने 
में श्राज हमे कोई कठिनाई नहीं हो सकती, जबकि सिंधु सभ्यता की लिपि ही हमारे 
लिए श्राज भी पहेली बनी हुई है । सब कालों में जिस कला की भाषा एक हो तथा संसार 
के प्रत्येक कोने-कोने मे जिस भाषा को समभने में कोई कठिनाई न हो उसके समस्व- 
यात्मक गुण का क्या कहना ? देश-विदेश की तथा प्रान्त-प्रान्त की भाषाएं तथा लिपियां 
आज हमारे लिए सरदर्दे बनी हुई है। भारत जंसे समन्वयकारी देश में प्रान्तो की 
विभिन्‍न भाषाएं एक राष्ट्र की सार्वभौमिकता में बाधा बनी हुई हैं। चित्रकला को 
भाषा के सामने ऐसी कोई कठिनाई नही, इसलिए सांस्कृतिक समन्वय एवं पारस्परिक 
भेल-मिलाप में इसका योगदान सर्वोपरि कहा जावे तो कोई अत्युक्ति नही होगी । 


सांस्कृतिक समत्वय के साधक ये चित्रकार भारतीय इतिहास मे समय-समय पर 
जो अपना सहयोग. देते रहे हैं वह भ्रविस्मरणीय है.। बौद्ध, जैन, हिन्दू, मुसलमान, 
सिख, ईसाई झादि धर्मों के कलाकारों ने चित्रकला के माध्यम से पझपने धर्म की 
घरोहर को ही उजागर नही किया, बरन्‌ एक दूसरे की सस्कृति में समस्वय कर भाई- 
चारे का वातावरण भी पंदा करते रहे हैं। भारतीय चित्रकला के इतिहास में यह क्रम 
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चित्रा मध्यकाल से ही प्रधिक उमर कर सामने भाया है | १५ वी शताब्दी में गुजरात से 
लेकर काइमीर तक वी चित्रणेलों एक कड़ी में बंधने का अयत्त कर रहो थी । गुजरात 
के सुल्तान महमुंद वेगडा तथा मेवाड़ के महाराखा कुम्मा ग्रौर काश्मीर के शासक जेतुल 
आवूदीत ते अपने समय में विश्रकला की विशेय उन्दत्ति की । भरतः चित्रकला के झीश्रों पें 
उत्त समय जो आदान-अदान हुआ, उसने भपने समस्वयात्मक प्रतिरूप के कारण रण तल्कार 2 
वित्रशलियों एवं चित्रकारों से नदीन भाव बोध भर दिया ६ 


मुगल शैली भपने झाष में दो संस्कृतियाँ के समन्वय की घरोहर है। भारत में मुगल 
शासन स्थावित हो जाने के बाद भारतीय चित्रकला की शैली में परिवर्तन हुए । हुमारू 
के साथ फारस के दो कल।कार संयद बनी औोर ग्रवदुस्ममद भारत पाये ! वे ईरानी शती 
के कलाकार थे । अमीर हम्ज।' के चित्रण में उन्होने ईरानी णली की गहरी छाप छोड़ी, 
पर वे भारतीय वाववरण से प्रभावित हुए बिना न रह सके । प्रकेंबर महान का नाम 
इस दृष्टि से विशेत्र उल्लेखनीय है कि उसने राजनदिक, सामाणिक, धामिक और सांस्कृतिक 
समन्वय में भारी योगदान दिया । सन्‌ १५६२ में प्रजमेर यात्रा के समर जयपुर घराने 
से बेवाहिक सबंध स्थापित कर उसने सॉस्कृतिक समन्वश की नींव रखी, जिसके फल- 
स्वरूप उसके दरवार में हिन्दू और मुस्लिम कलाकारों का जमथट लगने लगा। मुसलत- 
मात कलाकार जो ईरानी शंली में चित्रकारी करते थे वे हिन्दू कलाकारों एवं भारतीय 
परिवेश के सम्पर्क मे भाये शौर इस प्रकार के कलात्मक श्रादान-प्रदान थे जिस सवीन 
शैली से जन्म लिया वह मुगल शैली के नाम में प्रसिद्ध हुई । अकबर हिन्दू और मुसल- 
मानी में मेल मिलाप चाहता था । हिन्दू पत्लियों के साहचये से उसकी रूचि में काफी 
परिस्कार हुआ । उसकी रूचि को जानकर उसके समय के शुद्ध ईरानी शैली के चित्र- 
, कार भी तत्कालीन भारतीय शेलियों की धोौर भुके । अवृदुस्समद, मौर सँयद ग्रसी, 
दसवन्त, बसावन, मुकुद, साधो, गोविन्द, सावलदास श्रादि सेकड़ों मुस्लिम भौर हिल्दू 
कलाकरों ने मिलकर ग्रकबर की चित्रशाला अर्थात्‌ कारखाने को सजीवता प्रदान की । 
“हम्जा मामा! 'शाहनामा' कुरान, झाइने भ्रकवरी जैसे ग्रथों के साथ ही रामायण, महा 
भारत, पंचतंत्र, नलदमन, जैसे भारतीय ग्र॑थों का भी दृष्टान्त चित्रण करवाकर अकबर 
ने सांस्कृतिक समन्वय का परिचय दिया । 


चित्रकला के इस समन्वयात्मक स्वरूप क्के कारण भारतीय प्रस्य चित्र शैलियां भी 
प्रभावित हुए बिना ने रह सकी । यह प्रभाव राजस्थानी शेली के वित्रकारों में विशेष, 
रूप से परिलक्षित होता है। राजस्थान की विभिन्‍न रियासतों के राजाझो का मुगल 
दरबार से संबंध होने के कारण राजस्थान की मश्भूमि से चित्रण की दुष्टि से नवीन 
मोड़ प्लाथा । कलाकारों का आदाल-अपदान होने लगा । छोटी-बड़ी रिसतायततों में हिन्दू 
और मुसलमान कलाकार साथ-साथ कार्य करते लगे तथा एक दूसरे की सांस्कृतिक घरों+ 
हर को बढ़ावा देने में होड़ करने लगे । महाराणा प्रताप की राजधानी चंबिड़ में 
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भुसब्विर नसीरदी द्वारा सन्‌ १६०४ में चित्रित भारतीय रागमाला के चित्र ऐतिहासिक 
दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन्‌ इस बात के भी साक्षी हैं. कि हिन्दुत्व के रक्षक 
महाराणाम्रों के राज्य भें मुस्लिम कलाकारों ने भारतीय झ्भिप्रायों का चित्रण कर 
सांस्कृतिक समसन्‍्वय का परिचय दिया । भेवाड़ के महाराशा जगतसिह के दरबार में 
हिन्दू और मुसलमान विन्नव्गरों बा एक सा स्थान था । भाश्चर्य की बात यह है कि 
सन्‌ १६४८ में शाहददी द्वारा चित्रित 'भागवत पुराण” कला की दृध्टि से ही महत्वपूर्ण 
नही है. बरन्‌ मुगल शैली द्वारा प्रभावित मेवाड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण भी है । 
यह सांस्कृतिक समन्वय इन चित्रों में शारीरिक बनावट वेशभूषा, प्लंकार, पृष्ठभूमि 
झ्रादि के माध्यम से देखा जा सकता है । 


मेवाड़ मे ही कया राजस्थान की भ्न्‍्प शैलियों मे भी यह समन्वय बहुलता से देखा 
जा सकता है ? पारस्परिक घनिष्ट संबंधो के कारण जयपुर शैली पर तो मुगल श॑ ली 
का इतना प्रभाव है कि वे प्रायः एकाकार हो गयी है । बीकानेर के महाराजा प्रतूपर्सिह 
ने सत्रहदी शताब्दी में चित्रकल। के इन साधकों को जो प्रथ्रय दिया वहू कला के इतिहास 
एवं मॉस्कृतिक. समन्वय में स्वरणिम पृष्ठ जोड़ता है । उन्होने दिल्‍ली, लाहोर क्‍झ्लागरा 
भादि स्थानों से प्रनेक कला साधकों को बुलाकर पपने दरवार में सम्मानित किया । 
बे चित्रकार मुगल शैली में पारंगत थे, किन्तु बीकानेर में भ्राकर उन्होंने हिन्दू कथाप्रों 
तथा हिन्दू प्रभिष्रायों को प्राधार बनाकर जो चित्र बनाये, बे हिन्दू मुस्लिम संस्कृति के 
समन्वित प्रतीक थे। शभ्रनेक उस्तादों ने इस सांस्कृतिक समन्वय की साधना में भ्रपना 
जीवन अ्रपित कर दिया, जिनमें उस्ताद रुवनुद्दीन, हसन श्रहमद झ्रादि के नाम उल्लेखनीय 
हैं । मुगल कला के हास एवं ग्रौरंगजेव की कलाओं के प्रति कठोर नीति के कारण मुगल 
दरवार के प्रसिद्ध मुसव्विर, रियासतों में -प्रश्नय पाने लगे । महान्‌ मुगलों के शासन- 
“काल में जिस नवीन भारतीय संस्कृति का उद्भाव हुआ था, ग्रव इन राज दरवारों में 
उसी का पुनः समत्वय भौर विकास होने लगा | 2 


१६ वी शताब्दी मे श्रलवर राजा विनयस्तिह जी के समय में संस्कृति के साधक इन 
चित्रकारों को विशेष भ्राश्नय दिया गया । महाराजा ने मुसब्विर गुलाम भली झौर सुलेखक 
मिर्जा देहलूवी को दिल्ली से बुलाने के लिए पाल्रकी भेजी थी तथा शहर से बाहर भ्राकर 
उनेका स्वागत किया था । यही कारण है कि गुलिस्ता झौर गीता जुसे ग्रथों को इन 
कलाकारो ने सहुदयता, कलात्मकत़ा एवं समन्वयात्मक शैली में चित्रित किया | एक ही 
प्रंथ के चित्रण में बीसों हिन्दू मुस्लिम कलाकार भाई-भाई की तरह मिलकर कार्य करते 
थे। एक कलाकार रेखाकन करता था तो दूसरा रंग भरता था। तीसरा कलाकार 
सुलेखन का कार्य करता था तो चौथा उस संचित्र ग्रंथ की जिल्दसाजी करता था। इस, 
सामूहिक कार्य में” एक उस्ताद के अनेक शिष्य वर्षों तक काम में लगे रहते थे, जिसमें 
जाति-पांति'का भेद भाव गौरा था। विनय सिंह जी के समय में निर्मित मुलिस्तों का 
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सुलेखन झौर चित्रांकन १२ वर्षो से जाकर पूरा हुआ, जिसमें हिन्दू श्रौर मुस्लिम कला- 
कारो ने भाईचारे के साथ कार्य किया । इस ग्रथ के चित्र उस समय के प्रसिद्ध चित्र- 
कार बलदेव गौर गुलाम झली ने बनाये तथा सुलेखन श्रागा मिर्जा देहलवी ने किया । 
नत्याशाह्‌ दरवेश ने इसकी जिल्दसाजी की । मुसब्विरों और सुलेखकों की यह 
साभेदारी सांस्कृतिक समन्वय की साधना में अपनी बेजोड़ छाप छोड़ती है । 


राजस्थानी चित्र शैलियों में हो क्या पहाड़ी चित्रकला में भी यह समस्वय बहु- 
लता से प्राप्त होता है। पारस्परिक विवाह संबंध, कलाकारों का झ्रादान-प्रदान तथा 
मुगल शासन के हास के वाद कलाकारों का छोटी-छोटी रियासतों में भ्राजीविका हेतु 
जाना आदि ऐसे कारण है जिन्‍्होने एक संस्कृति को दूसरी से जोडने मे विशेष सहयोग 
दिया है । 
श्राधुनिक युग में श्रोद्योगीकरण एवं ध्रावागमन के साधनों के कारण दुनियां का 
दायरा बहुत सीमित हो गया है । मुद्रण की मुविधाप्रों एवं विचारों के प्रसारण की 
व्यवस्थाग्रो के कारणा दुनियां प्राज प्राश्वय जनक नही रह गयी है। देश विदेशों में जो 
सास्कृतिक झादान-प्रदान हो रहा है उत्तमें सबसे पैनी एवं सवेदनशील पकड़ चित्रकारों 
की रही है, जिसका प्रमुख कारण उनका सावंदेशिक झर सार्वकालिक प्रभिव्यक्ति का 
माध्यम ही रहा है। रग झौर रेखाप्नों के माध्यम से वे आज भेद-भाव के पंधेरे बद 
कमरो को तोड़कर प्रपनी कला को अन्तर्राष्ट्रीय बोध से जोडते चले जा रहै हैं । इस 
दौड़ में भारतीय चित्रकार भी किसी प्रकार पीछे नहीं रहे है। झाधुनिक भारतीय 
चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना नही है। नवीन बोध की पकड़ तो लगभग स्वतत्रता 
के बाद ही कलाकारों में ग्रायी है। इससे पूर्व के प्रधिकतर कलाकार कपनी शेली, 
बंगाल शैली, लोक कलात्मक शंली झादि के माध्यम से भारतोय चित्रकला को एक मच 
पर लाने का प्रयत्न करते रहे है। इस समन्वय में छोटी-छोटी रियासतो की विभिन्‍न 
शैलिया जो अपनी विशेषताझों के कारण अलग जानी जाती रही है, घीरे-धीरे झपनी 
भौगोलिक सीमाएँ तोड़कर एक राष्ट्रीय मच पर मिलने के लिए लालायित हुई। 
राष्ट्रीय भावना की लहर एवं स्वतत्रता के बोध ने भारतीय चित्रकला को भी भौगोलिक 
सीमाझों से छुटकारा दिलाकर एक स्वच्छंद मच पर ला खड़ा किया और इस प्रकार 
भौगोलिक सीमाओं के स्थान पर झ्राधुनिक भारतीय चित्रकला ने कला के विभिन्‍न 
आनदोलनो से अपने को जोड़कर चित्रकारों के व्यक्तित्व का निर्माण किया। ठाकुर 
बन्धुप्रो के उपरान्त अमृता शेरगिल का व्यक्तित्व इस दृष्टि से महत्वपुर्णो माता जाता 
है। वे स्वयं समन्वय की साक्षात॒ प्रतीक थी। उनके पिता भारतीय थे झौर माता 
हगेरियन शिक्षा-दीक्षा बुड़ा पेस्ट में हुई झौर सन्‌ रेड में भारत झाकर वे कला की 
साधना में लग गयी। खेद कि असमय मे ही उनकी मृत्यु (१६४१) हो गयी भौर 
उनकी साधना अधूरी ही रह गयी, किन्तु इस थोडे समय में वे पाश्चात्य शैली के समन्वय 
से भारतोयता की खोज रग और रेखाश्नों में करती रही । सन्‌ ४७ के बाद जो कला- 
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कार गन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर उभरकर झाये उनमें सर्व श्री एम० एफ० हुसेन, बेन्‍्द्रे, जॉर्ज 
बीट, रोरिक, हैबूबर, रश्ा, सतीश गुजराल, रामकुमार, कृष्ण सन्‍ना, स्वामिनाधन, 
तैयब मेहता, लक्ष्मएप भादि नये पुराने कलाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्‍्होने 
भारतीय चित्रकला की मूलभूत विशेषताशों को कायम रखते हुए उसे बहुत कम समय 
में प्रन्ताप्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है । झजन्ता से लेकर मैबसीको तक की सस्कृति को 
समन्वयात्मक रूप प्रदान करने का श्रेय इन कलाकारों को है। सिहली कलाकार जॉर्ज कीट 
ने भारतीय पौराणिक कथाझो को कम से कम प्रभावशाली रेखाप्रो एवं तबई रंग में नया 
रूप दिया तथा एम० एफ० हुमेन ने राग रागिनी, रामायण, राजस्थान की जन जाति 
मीणा, भील भादि का चित्रण कर भ्रपनी सहृदयता का परिचय दिया । रौरिक विदेशी 
होते हुए भी हिमालय झ्ौर उसकी सस्कृति के जादू से इतने प्रभवित हैं कि उनके 
रहस्यमय चित्रों में उनकीसमन्वयात्मक प्रतिभा देखते ही बनती है | कही सतीश गुजराल 
भारतीय लोक संस्कृति और मेक्सीकन लोक संस्कृति में समन्‍्वयात्मक सूत्र सोज रहे है तो 
कही रमिक रावल झ्रौर लक्ष्मण मै प्रफोकून लोककला झौर भारतीय भ्रादिवासी कला 
में तारतम्य जोड़ने में लगे हुए हैं॥ मछवाहो की जिन्दगी को नजदीक से परखने बाते 
भ्रष्पा भाई अ्रबदुलरहीम भ्रलमेलकर ने गुजरात के तटवर्ती मछवाह को इण्डोनेशिया के 
समुद्र तट तक जोड़ दिया है। भारतीय कलाकारों मे ऐसे कितने ही कलाकार है जो 
रह भारत में रहे है भ्रौर उनकी कला यूरोप की कला नगरी पेरिस से जुड़ी हुई है | 

वास्तव में तो कलाकार की कोई जाति-पाति नही होती । वह जाति-पाति श्रौर 
धर्माइम्बरों से ऊपर होता है । कला उसका जीवन है । कलाकार ही उसकी जाति है। 
वह देश की सीमाप्रों को तोड़कर सांस्कृतिक समन्वय के लिए जुकारू साधना में तल्लीन 
रहता है। 
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ध्रृवषद्‌ धम्मार रंग, डागर बन्धुओं के संग 


१६ अगस्त सनू १६४५४ की बात, भूतपूर्व सूचना एवं प्रसार मंत्री डॉ० केसकर 
की बंठक में मौईनुह्रीन खा डागर एवं अमीनुद्दीन खा डागर का राग दरबारी में प्रुव 
पद गायन सभी श्रोताओ्रों को मंत्रमुग्ध किये हुए था, मैं और मेरे मित्र डा० रमेश आये 
भी भाइयो की बगल में बेठकर ध्रुवपद का आनन्द ले रहे थे, डाग्रर बन्धुओं ने विस्तृत 
झालाप और प्रन्त मे पद मायन से राग की समाध्ति की, सभी श्रोता बाहु-बाह कर उठे 
और डा० केसकर भाव विहल होकर कह उठे कि “भाई ऐसा गायन मैंने बहुत दिनों 
बाद सुना है,” 


दूसरी सभा झलवर में स्वर्गीय डॉ० जे० एन० शर्मा द्वारा शुति-मंडल के तत्वा- 
बंधान में झ्ायोजित सन्‌ १६७५ में छोटे डागर भाइयों श्रर्थात उम्ताद जहीरूद्दीन खां 
डागर द्वारा लगातार तीन घन्टे तक ध्रुव पद राग का विस्तार, वे स्वय ग्रात्मविभोर 
हो उठे “ऐसा गाना हम बहुत कम गा पाते है. यह हमारे दादा अलाबन्दे खा साहब 
एवं चर्चा तानसेन जी की पवित्र भूमि है, इसीलिए शायद यहां राग स्वयं साकार हो 
उठा ।/ 

भारतीय संग्रीत की प्राचीन पद्धति ध्रुव पद जो रुपाल, ठुमरी, गजल और हल्के- 
फुल्के संगीत युग में भी अपनी ज्योति जलाए हुए है। जिसको समभने बलि बहुत कम 
हैं तथा जिसको जीवित रखने वाले भी बिरले ही गायक है। आख़िर ध्रुव पद में ऐसा 
क्या जादू है. जो डागर वन्धुओ का परिवार इस शास्त्रीय परम्परा को बचाने में लगा 
हुआ्ा है तथा विदेशों में विशेषत. जमेनी, फ्राम, इटलो झ्ादि देशो में संगीत प्रेमी भ्र,व- 
पद गायकी पर न्योछावर हैं ? 


ध्रूव पद सामवेद की ऋतचाग्नो से निकली हुई शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक 
प्राचीन शैली है, जो भाज भो जीवित है । प्रुब पद माने प्टलपद जिममे स्थापित्द 
और बेजोड संतुलन है। राग, रस और काव्य का समन्वित स्वरूप ध्रुव पद की विशेषता 
है । मध्यकाल मे भक्ति सबीत के लिए ही भ्र,व पदो का उपयोग किया जाता था। 
१६ वी-१७ वी शतो में भक्ति कालीन पद धूव पद शैली में ही मंदिरों में गाये जाते 
थे। संस्कृत, बज, झवधी प्रादि भाषाप्रों में कवियों द्वारा ही ध्रुव पद नहीं रचे गए, 
यरन्‌ संभीतकारों ने भी प्लुव पद्दो की रचना की । स्वामी हरिदास, मूरदाम जैसे भक्त 
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कवियो के ध्रुव पद तो प्रसिद्ध है ही पर तानसेन, बीजूनायक, सदारंग, भदारंग, जंसे 
संगीतकारों के ध्रूव पद भी कम महत्व के नही है । काव्य और संगीत का बेजोड़ संबंध 
तथा अन्तर झनुशासन ध्रुव यद यायकी में विशेष उल्लेखनीय है । 
छाूव पद का उद्भव और विकास भारतीय संस्क्रति की प्राचीमतम दाय है। आज 
यह दो भागो में गाया जाता है । झालाप और घ्ूब पद-धम्मार । आलाप मे धीरे-धीरे 
नोम-तोम के अ्रनाम स्वरों मे राग के रहस्य को वडी बारीकी शौर गहराई से खोलने 
का प्रयत्त होता है । झ्रालाप काल में राग के मूड़ को स्थापित करना है। विल्लम्बित श्र 
हुत में प्रलाप की शुद्धता तथा सुनिश्चिता का विशेष ध्यान रहता है ।॥ वास्तव में तो 
यह राग का त्तेयारी अंग है । एक घन्टे के ध्रूव पद गायन में पैतालीस मिनट झ्लाप 
के लिए निश्चित होता है जो इसके महत्व को स्पष्ट करता है । 
राग का दूसरा भाग पद गायन होता है। काव्य और संगीत का जोड़ पद्नावज 
की ताल पर एकाकार हो उठता है । विलम्भत और किर द्रुत मे राग का समापन राग 
की ऊचाईयों पर पहुँचा देता है। प्रधिकतर ध्रुव पद देवी देवताओो के चरित्र गायन 
से सबधित होते है । ध्रु,ब पद जहाँ भक्ति भावना का प्रतीक है नो धम्मर श्र, गारी 
भावों से युक्त होता है । कृष्ण और गोपियो की रास लीला तथा रंगों से होली खेलने 
के पद धम्मार में गाए जाते हैं। धम्मार का सम्बन्ध ही होली के रगीले त्यौहार 
सेहै। 
भ्रूव पद भारतीय सगीत की अनुपम विधा है। इसको आाज तक जीवित रखने का 
श्रेय डागर परिवार को जितना है, उतना शायद ग्रन्य किसी को नहीं । स्वर्गीय नासिर 
मोईलुद्दीन खां एवं नासिर श्रमीनुद्दीन खा डागर की जुगल बंदी ने सन्‌ १६४० से लेकर 
१६६५ तक देश और विदेश मे घूम मचा दी तथा बड़े भाई के स्वरयंवास के उपरान्त 
अप्रीनुद्दीन वा साहव विडला स्वर सग्रम कलकत्ता के श्राचार्य पद पर झामीन होकर ध्ुब 
पद की साख बनाए हुए है । 
छोटे दो भाई जहीरूद्दीग खा साहब और फयाजउद्दीम खा साहब ने जुगल बदी 
के रूप में भ्रपना महत्वपूर्ण स्थात बना लिया है। देश भ्रौर विदेश में उनका प्र[वपद 
गायन बडे चाव और ग्रम्भीरता से सुना जाता है, डागर भाइयों के चत्तेरे भाइयों 
फईमुद्दीन, जियमोईनुद्दीत सदीउद्दीन, आदि द्वारा भी बीतकारी और गायन द्वारा परिपोषित 
है। हल्के, फुल्के गायन एवं पाश्चात्य सुगीत की आपाधापी में लगभग पूरा परिवार ग्राज 
भी ध्रुवपद धम्मार की शुद्ध गरिमा बनाए रखने के लिए बैचेन है । 
यह बेचेनी कोई नई बात नहीं है, अकवर जैसे महान संगीत प्रेमी के दरबार में 
तानसेन जैसे ध्ुवषद गायक रहे, सीकरी से काम न रखने वाले हरिदास जैसे भक्त 
गायको ने स्वान्तः सुखाय संगीत की रसधार वहाई, ध्ीनाथ जी के स्वरूप की अप्टयामी 
सेवा पूजा मैं ६ राग छत्तीस रागतियों में सूरदास जैसे भक्त कवि ने जी भरकर ध्रवपद 
गायन किया। मध्यकाल में पूरेउत्तर भारत मे घ्ुवपद गायकी महनलों से लेकर मन्दिरों 
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| ; रही, पर मुगल सल्तनंत के पतन, एवं खयाल यायकी:'के 
तक में गायी जी की गम्भीरता को ठेस पहुंचाबी।.. -. हो हो देवा: 


40 बजको। है कि १८ वी शत्ती में गोपाल दास डागर ने इन्दोर राज घराने 
कह जा, को जीवित रखा। गोपालदास डागर के पूर्वज मंगल पाष्डेय.' 

प्रूबपद गायकी,लिन प्रसिद्ध ध्ुव पद गायक थे। बाबा गोपाल दास, बादशाह 
मुगलों के समक समकालीन थे । वे घर्म परिवर्तत कर मुसलमान हो गये और इमाम 
शाह रगीला के गिये। वास्तव में उतके पुत्र बहराम खां ने .डागर घराने की कि 
के नाम से जाने की । मुगल दरबार छोड़ कर वे जयपुर राज्य के गुणीजन . . 
की जड़े मजबूत [यिपुर झौर जयपुर में, इनके धराने स्थायी रूप से स्थापित हो गये 

जुड गये । उगुणीजन खानों में प्रसिद्ध, गायक जुड़ते चले गये। है 


५५ 
राज घरानो के |. स/हब के पौत भलावन्दे खां साहब हिन्दुस्तान के मशहूर शव 0 


वहराम | प_हाराजा जयंसिह जी, ने उन्हें भपने दरबार के गुशीजमनों में हे 
थे। अ्रलवर | दशहरा, होली के दरबार में जब कभी उनका माना होता था 
स्थान दिया । गिंभीर धारा प्रवाहित हो जाती थी ।' उनके बड़े भाई ,जाकिरुद्दीन हि 
शान्तरस की दैंद गायकी की बड़ी सेवा को । उन्होंने भ्रंपने फरिवार में लगभग दो वर्जन 









साहव ने ध्रुव | वादक तैयार किये । उनके पुत्र जियाउद्दीन खां साहब अपने समय, के; 6 





न्‍्दे खां - साहब के चारों ही ,पुत्र क्रमशः नासिरुद्दीन' खां, -. रहीमुद्दीन छऋ़ैर 
अल्ला 4 एवं हसनुद्दीन खां साहब अपने समय के श्रेष्ठ घर व -घधम्मार गायक रहे 3. 
इमामुद्दीन खा, 
रहीमुद्दीन खा 
प्राप्त हुआ । 








खां साहब के जब सबसे पहला पौत्र हुआ ' तो जस्म के, छटे 'दित 
अल्लाबंद्ध संगीत कारो की तीन दिन तक महफिल जमी | बड़े भेया ... - 

आरत के प्रसि का संगीत की महफिल में स्वागत किया गया ।, झल्ला बन्दे खो... ., 

हीन खा साहदीन खा साहव के चार पुत्र क्रमशः मोइन, भमीन, जहीर भौर 

के पुत्र न जिस ऊचाईयों पर पहुँचाया है, बह भोज किसी से छिपा 

ध्व पद . “ . लगन, लगातार रिवाज का श्रम और कठिन से. . 

पारिवारिक घराने की गांयकी की शुद्धता को बनाये रखते करे अ में डाबेरे 





मेभी ७. हे कक 
को है। 030० 
के उपरान्त देशी,हिमासतों में पल्नने 
स्वत-, झास्त्रीय संगीत के ख़िए कहिदाई के 
हो गये और 
हट 


| 


रड 
: ज्योति को पक्षुण्ण रसा, 
डागर भाइयों ले झ्राधिक कठिनाइयों भेलकर छाव पद कीड बंदी की घांक पूरे भारत 
वास्तव में तो सन्‌ ४० से लेकर ६५ तक बड़े भाइयों की जुग।यंक्रम उन्होंने सन्‌ १६४२ 
श्रौर भंतिम दिनों में विदेशों में जमी रही । सबसे पहला कप्रशहूर महफिलों, संगीत 
में प्राकाशवाणशी से प्रस्तुत किया भौर उसके बाद से तो पतत की ओर से ईस्ट वेस्ट 
सभाग्मों मे शवपद की साख जमायी। वे सन्‌ ६१ में भात के अस्तर्राष्ट्रीय संस्थान 
म्यूजिक एनकाउन्टर' में टोकियों गये तया सन्‌ १६६४ में संर्ग त सभाओं में भाग लिया 
अलिन द्वारा बुलाए गए। योरप में उन्होंने लगभग ३० संगंतक जमा कर यश झजित 
झ्रोर भारत की शुद्ध गायकी धवपद की प्राश्वंजनक घंत्र बनायी गयी, जिसे मोरप 
किया । प्रदाई घन्टे की ध्रूष गायकी पद पर फ्रास में एक फिल्म प्रथम किसी भारतीय 
- भर में टी० थी० पर बड़े चाव से देखा गया। यूनेस्को ने स्ूनेस्को की भीर से उनका 

कलाकार को सम्मान दिया तो वे बड़े डागर भाई ही थे । । 


शेकॉर्ड ड् वि किया | 
एल० पी० रेकार्ड प्रसारित किया गया अंतती में डगर आहईयों 


यह देश का दुर्भाग्य ही रहा कि एच० एम० वी० रेकाई प्राप्त कर श्राये तो कंपनी 
को पहले कभी महत्व नहीं दिया । जब थे विदेश में सफलता होने उन्हें फटकार दिया । 
उनके तलवे चाटने सगी, पर बड़े मेया स्वाभिमानी थे । उन्होने को राजी हुए । सन्‌ 
छोटे भाई तथा पत्नी सुंरंया चेगम के मनाने पर वे रेकार्ड कदृब डूब इस ससार से विदा हो 
६६ में ४७ वर्ष की उम्र में ही बढ़े भाई नसीरुद्दीन' खां सा में वे श्रपना भ्रमर स्थान 
गये । भाइयों की जुगल बंदी टूट गयी पर ध्रुव पद गायकीा का ऐसा सम्मिश्रण था 
बना गये । उनकी भावाज में गंभीरता, सरसता भौर कोमलरहोते थे । प्रालाप उतका 
कि स्वर की साधना से सच्चा झनुशासन रखने में वे समर्थ 'रो जाती थी कि बीनकारी 
महत्वपूणो प्रग था, स्वर्री में उनकी श्रावाज ऐसी एकाकार ही थे । मेससण्ड की दस 
का सा प्रानन्द भाने लगता था। मेम्खण्ड झालाप के वे गुण उनकी गायकी के बेजोड़ 
विशेषताग्रों में वे धारंगत थे पर लहक, गमक श्रौर हुदक तो हो जाती थी । 


अंग थे । दोनों भाई जब्र मिलकर गाते थे तो रागिनी साका२. डागर भाईयों से जिस 


ध्रूवपद में डागर घराने की इस जुगल बंदी को छारतीय शास्त्रीय संगीत में 
शुद्धता सरमता झौर खूबी के साथ झपनाया है बह भी भेराने की गायकी के प्रति 
अपना बेजोड़ स्थान बना चुकी है। लगन, मेहनत और ४ फययाजउद्दीत खां डागर 
अ्गाध प्रेम ने आज उस्ताद जहीरुद्दीन खां डागयर और उस्तादग़ की रुषात्ति प्राप्त संगीत 
को अन्तर्सष्ट्रीय ्थाति का कलाकार वना दिया है । वे दे| छू वपद धम्मार गायकी 
सभाझों झ्रावगशदाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समय-समय परतेण्ड, जर्मनी, फ्रॉस, इटली. 
की प्रसारित कर चुके हैं। विदेशों में श्रास्ट्रीया, बेल्जियम, हॉटजदूत बनकर स्प्राति प्राप्त 
यू७ के, नेपाल, ग्रफगानिस्तोन श्ादि देशो में भारतीय संगीत ख़ार सहित एक वर्ष के लिए 
कर घुके हैं। हाल ही मे पश्चिमी जमेंनी सरकार ने उन्हें पर 
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अकसर 


छूब पद के प्रचार ॒प्रौर प्रप्तार के लिए सादर श्रामंत्रित किया है। यह देश के लिए 
संत्रते बड़े सम्मान की बात है ) 


छ वर्ष की उम्र मे ही डागर भाइयों ने बड़े भाइयों की देखरेख मे रियाज करना 
प्रारम्भ कर दिया । प्रपने चाचाग्रो के सानिध्य में रह कर उन्होंने छ््‌ वपद की बारी- 
किये को समझा, परखा । ग्रलाप के भ्रनुशासत तथा लथ की गरिमा पर उन्होते 
लगातार रिवाज से अधिकार प्राप्त किया । छा वपद-घम्मार यायकी के वे ग्राज सर्वाधिक 
अधिकारी गायक हैं। उनके गायन में शार्त, निद्वेग और घ्यातावस्था को गंभीरता 
श्रोत्ता को बांध सेती है । उनके भलाप की निरन्तरता, मुक्तता, भव्यता भौर बीनकारी 
का गुयात एक झलोकिक ससार में ले जाकर छोडता है । दोनो भाई जुगल बंद्री बिना 
किसी प्रतिद्वन्द्रत के पारस्परिक सहयोग द्वारा राय की झवधारण करते हैं, फिर भी 
उनकी झलग-्अलग विशिष्ट शली बडी रहती है । भारतीय संगीत में डागर भाइयों का 
इसलिए शभ्रद्वितीय और श्रपूर्व स्थान है । 


पर भझ्राज भी हमारे देश में छूवपद जंसी शुद्ध भौर प्रारम्परिक शास्त्रीय गायकी 
के लिए वह स्थान नहीं है, जो होना चाहिये । ग्रुरू, गभीर एवं विलष्ट ग्रायकी के 
कारण सहज ही गायक धरवपद गायकी की और लातापित नहीं होता । शोता भी 
सरल भावपूर्ण और हल्की-फुल्की गायकी में प्रधिक रस लेने तगा है । खयाल, ठुमरी, 
दादरा, गजल जैसी सरल शास्त्ीव समीत पद्धतियों का ही नही ग्राज तो सरल सगीत 
तथा पाश्चात्थ सगीत की पाँच धुनों का बोचवाला है । ऐसे वातावरण में पूरे देश मे 
कुछेक ही धराने अवशेय है, जो घुवपद की शुद्धता को बनाए हुए है । उनसे भी डागर 
घराने का स्थात सर्वोपरि है ) 

डागर बाणी की यह धुुवपद परम्परा मध्यकाल से आज तक ग्रपना महत्वपूर्सो 
स्थान बनाएं हुए है। गोपाल दास डागर से लेकर छोठे डागर वन्बुप्रों तक की इस कडी 
में सन्नह पीढ़िया अपना अपुर्ण योगदान दे चुकी हैं। देखना है कि आज के इस झापा- 
खापी भौर भागदोड के युग में तथा सस्ते मतोरजक हाईफाई मिडिया की चका्चौंध मे 
डागर धराने को शुद्ध ध्युवपदन्धम्मार ग्रायकी को हमारे देश में कितना झादेर 
मिलता है । 


ण्ि 


११० ) 


अन्तर अनुशासी कलाओं की शोध समस्याएँ 


पिछले दशक से कलाझों के पारस्परिक संवधो को झ्राधार बनाकर भी शोध कार्य 
होने लगे हैं, किन्तु अपनी सीमाग्रों में भ्रनेक प्रकार की शोध समस्याग्नों तथा आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण इस प्रकार के कार्य को विश्वधिद्यालयी शोध-जगत में अधिक 
बढावा नहीं मिला है; यह चिन्ता का विषय है 


साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूतिकला, वास्तुकला जँसी ललित कलाझ्नो के पार- 
स्परिक संबंधों तथा एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में श्रध्ययन करने से अन्तर अनुशासन का ही 
रहस्य नही खुलता; वरन्‌ विस्तृत और गहन अध्ययन के लिए इस प्रकार का शोध कार्य 
अत्यावश्यक भी है। सपूर्ण मध्यकालीन साहित्य, सगीत, चिभ्रकला श्रादि को बिना 
एक दूसरे के सहयोग में समझना एक अधूरी समझ का परिचायक है और इस प्रकार 
मध्यकालीन साहित्य श्र कला पर किये गये शोध कार्यो के अ्रध्ययत की एकाँगी दृष्टि 
पर प्रवश्य ही प्रश्न चिन्ह्‌ उभर कर आता है । 


यह कहना श्रसगत न होगा कि मध्यकालीन साहित्य, संगीत, चित्रकला श्रादि का 
अध्ययन उनके पारस्परिक संबंधो को टटोले बिता अपरिपक्त्र और अधूरा ही रहेगा, 
बयोंकि उस समय धामिक स्थल तथा सामती गुणीजन खाने कलात्मक प्रवृत्तियों के केन्द्र 
बिन्दु थे, जिनके चारों और उपयुक्त कलाएं सिमटी हुयी थी और एक दूमरे की पूरक 
थी। धामिक केन्द्रों त्तथ! सामंती दरवारों ने कलात्मक प्रवृत्तियों का जो पोपण और 
समन्वय किया है उसे शोध के क्षेत्र मे अनदेखा नही किया जा सकता। कवि जो कुछ 
लिखता था चित्रकार उसे चित्राँंकित करता था, संगीत कार उसे गाता था, मूर्तिकार 
उन भावों को अपनी छेनी और हथौडी से मूति शिल्प में अमिव्यक्ति करता था। वस्तु 
कार ईंट और पत्थरों के माध्यम से साकोर कविता की सृष्टि करता था। यही नहीं 
वरन्‌ भ्रन्य कलाओो से कवि प्रभावित होकर शब्द चित्रों का निर्माण करता था। माध्यम 
की भिन्‍नता होते हुए भी कलाझो की श्रात्मा एक है । काव्य बोलत। हुआ चित्र है 
और चित्र मूक काव्य । प्रकृत कवि चित्रमय भाषा का प्रयोग करता है। भाषा और 
छन्द के विधायक तत्व अक्षर अथवा छू स्वयं भावमय चित्र हैं । झ्त' कविता बहू वर्रामय 
चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है । इसलिए कलाशों का संबंध अक्षुण्ण 
है। वे एक दूसरे की प्रेरक और सहायक ही नही वरन्‌ पूरक भी हैं। कुमार स्वामी 
- के अनुसार भारतीय चित्रकला साहित्य की प्रतीक है। भारत मे साहित्य ने कला का 


[ १११ 


रूप समृद्ध किया और कला ने साहित्य की व्याख्या की । इनकी गहनतम पारस्परिकता 
अनुपेक्षणीय है। भारतीय कला एक प्रकार से साहित्य की ही मामिक व्याख्या है। 
कला के मासिक ज्ञान के बिना साहित्यिक अ्रध्ययन अधूरा है. और साहित्य की सूक्ष्म 
जानकारी के विना भ्रन्य कलाझों का शोध कार्य सकुचित रह जाता है। ग्रतः अन्तर 
अनुशासी कलाभ्ो के पारस्परिक सवधो का अध्ययन ग्त्यावश्यक है। मध्यकाल पर 
कार्य करने वाले शौधार्थी श्रौर कार्य कराने वाले शोध-निदेशकों की पैठ दैनिक कलाग्रो 
की सामान्य जानकारी के सवंघ में भ्रवश्य ही होनी चाहिए, श्रन्यथा मध्यकाल पर जो 
भी शोध कार्य कराया जावेगा वह एकांगी और अघुर। होगा इसमे दो राय नहीं 
हो सकती । 


अन्तर अनुशासी कलाओो के पारस्परिक सबधों को आधार बनाबर झ्रव तक जो 
भी कार्य हुए है वे भपनी प्रारम्भिक अवस्था के ही परिचायक है । काव्य और संगीत, 
काध्य और चित्रकला, मूतिकला और भारतीम नृत्य, साहित्य और स्थापत्य प्रादि 
विपयो पर कुछ शोध कायें प्रकाश में झ्राये हैं। अधिकतर कार्य ग्रपनी प्रकाशन झसमर्थता 
के कारण झभी तक अ्रप्रकाशित ही पडे हुए है। वास्तव में अन्तर अनुशासी कलाग्रों 
की कुछेक ऐसी शोध-समस्याएँ हैं, जिन पर विचार करना अनुचित नही होगा । 
सर्वप्रथम समस्या है विषय की झनभिन्नता । विश्वविद्यालयों में भ्रन्तर अ्नुशासी 
कलाओो के विभागों मे कोई समन्वय नही है। अपने-अपने कठघरे में सब ताकते है भ्ौर 
घेरे से बाहर कोई नहीं जाना चाहता । झाश्चर्य तब होता है जब मध्यकाल के विशिष्ट 
आचाये शास्त्रीय संगीत से नाक-भौ सिकोडते है और राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रकला के 
बारे मे उनकी प्राथमिक जानकारी भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो शोधार्थी 
कलाओ के पारस्परिक सवधो और प्रभावों का अ्रध्ययत करना भी चाहता है तो न उसे 
उचित निर्देशन मिल पाता है और न ही मौलिक कार्य करने की अ्रनुमति मिल पाती 
है। ; 
इस पर भी हठर्धामता के कारण यदि शोधार्थी का विवय मजूर हो जाता है 
तो दूसरी कठिनाई झाती है कार्य पद्धत की । साहित्य वाला सगीताचार्य को ग्रछूत 
मानता है झौर चित्रकला का प्राचार्य साहित्यकार की धुसपेठ को झनाधिकार चेप्टा, 
कहकर टालता है । इसलिए पारस्परिक सहयोग झोर तारतम्य के अभाव में ऐसा कार्य 
शोधार्थी के लिए बोभ वन जाता है। आदरणीय रायकृप्णदास, डॉ० हजारी प्रमाद 
ड्विवेदी, कुमार गन्धर्व, भीमसेन जोशी, बेन्‍्द्रे, एम० एफ० हुमैन, स्वर्गीय डॉ० मोती चन्द्र 
और रामगोपाल विजयवर्गीय जैसे वहुमुवी प्रतिभा वाले व्यक्तित्वों को इम क्षेत्र में 
अपवाद ही कहा जा सकता है । 
तीसरी प्रमुख कठिनाई पाती है सुविधाप्रो का अ्रभाव | झन्तर धनुशासी कलाओों 
पर कार्यदरना तव और भी कठिन हो जाता है. जब शोधघार्थी को झ्राथिक प्रभाव के 
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श्रादि ग्रथों का चित्रस मैनुसक्रिप्प तथा मिनियचर॒स के रूप में देशी विदेशी मप्र 
हालयो में बिखरा पड़ा है। वारह मासा, नायिका भेद, राग रागिनी जैसे विपय 
उपयुक्त चित्रों मे साकार हो उठे है। तत्कालीन समाज, संस्कृति, कला स्थापल, 
वेशभूषा, प्रकृति परिवेश, सामती रहन-सहन और सोच विचार आ्रादि का सूक्ष्म अध्ययते 
इस चित्रों के माध्यम से क्रिया जा सकता है। विभाग को चाहिये कि उपयु का 
सचित्र ग्रंथों एवं लघु चित्रो की रगीन पारदर्शियों का संग्रह करे और अन्य मुबिधाएं 
भी जुटाये । विभाग की भीड़-भाड़ में एक दो ऐसे भी अध्यापक हो जिन्होंने इ४ 
प्रसार के अन्तर अनुशासी कलात्मक विपयो में कार्य करने की पहल की है। शोव 
जगत में सकीर्ंता को त्याग कर आज पारस्परिक संवाद करने की परम आ्रावश्यकर्ता 
है और यह काये कलाझो के अन्तर ग्रनुशासनात्मक अध्ययन से भ्रवश्य हो सकता है 
ऐसी भेरी धारणा है । 
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